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करीब सत्तर साल पहले की बात है। अमेरिका में एक 
अनोखे जबयुव ७ ते अजीब तहलक़ा अचा रक्खा था। सौ-महे 
'छालर के अनेक नोट अपने कोट और पतलून में पिनों से लगा 
'कृश प्रतिदित य बाजार में घूमने निकत॒ता था। बढ़े सज की 
बात हो यह थो कि उब नोटों को चाहे पोई भी निफाल्ष ले 
सकता था । 
,.. कहते हैं, बह प्रायः भीड़ के समय साकड़ों बालर फेककर 
'तमाशा देखा करता था। एक दिन एक सुन्दर औरत अचानक 
शसके पाल ले निकली । मवयुवक की नजर उसपर पड़ी तो उसने 
जसा क्षण सौ-सी डालर के मुद्ठी भर नोट उसके सामने फेंक दिए। 
बह प्राथ! औहरी की दकानों से उसके सभी हीरे खरोद लेसा 
आर अपने मित्रों में बाद डालता था। एक रिय एक गाड़ी वाले 
मे उससे कहा कि उसकी स्त्री एक हीरे के बच के लिये दिन रात 
उसके पीछे पड़ी रहती है| उस सवयुवक ने कहा कि तुम अपनो 
गाड़ा मेरे हाथ बेचकर जच छरोद को। गाड़ी जा सुस्न्स 
| शज़ों हो. गया और अपनी गाड़ी नवशुव॒क के हाथ तल # जार 
डाइर में बेच दो | लेकिन थोड़ा दृर घूमने के बाद एस सबयुवक 
ने गाड़ी फिए रसे वापिस करदी । .' ह 
एस नवशव॒क्त का सास था जान स्टीशझ! । लदकपस में ही 
सलके सांसा-पिता की झत्यु हो गई । सेयोगं से इतके चाचा के 
कोई सन्त ने ते थी । सन्हीने इसे गा। ३ ले लय! । बेकिय, मोड 
हिएा खाद सही भी शन्य हो यद। अब लि कक हा 





के संसार के आश्चर्य 
वी बच रही | एक विन अचानक पता चल्षा कि बद्धा उतरी के 

अकान ये सीचे तेल् का के आ है। घस, पिर बयां था; धन पाणी 
की तरह आने तगा | बढ़ी औरत अपने बेन को तिजोरी में वम्द 
क्रश्ती रही । लकिन, एक [दन संह्या उसके कपद मे आय जग 
गई और बह नश/्त ही सर गई | 

जोन स्टील” उस समय सुश्किल से बीस बप का होगा | बह 
वैज्ञ की एक गाड़ी हाँकता था । उसने तुझत अपनी घीकरों पर, 
शात लगा | तिजोरी में बन्द ४० हजार डालर देख कर मपकी 
आँख चकायोब हु गई । 

जात भर बाद ही उसने तेल का कुआ इस लाख सालर में 

वे दिया और आपने एक दोल्त के शाथ लग करने के लिये 

लिकज्ञ पड़ा । कहते है, एक जगह किसी होटख के ०७ बशक से 
पन्तफा काड़ा है गया । जीन स्टील कोन से अप उठा असम 
बुरा का पूरा होटल खरीद लिया | इसक बाद उसके संबसणी: 
महता काम हुआ क्ल्क को गोली से पड़या देवा। बाद में. 
होटल के फाटक पर यह लिखया कर टॉग दिया कि यहाँ भोजन 
और शरातर रुपत मिलती हैं। इस तरह उसने कई हजार बाजार, 
बात को घास में छड़ा दिये | ः 

स्िफ तीन साल के अन्दर ही उसने अपनी अथाह परम-राशि, 
पानी की तरह बहा दी । अम्त में बह पंसे-पसे' के किये महताज 
ही गया । सी-छी डालर के नोदों के परश्िग्दे फेक्ले बाखा व्यक्ति 
फिर दो बाज्षर से अधिक कसी भी नहीं कमा सका । 

चाजस अस्त की कभ्मा और भी असर है.। फांक् के एक 


आुआ।-धर में वह एक दिल वाँव छगा एहा था। भा के जो 
खबर दिया तो शस दिए एथाफ कक्ष याठि। हमग्ने इन अशायास 





हे 
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ही जग गई । असीम उत्साह से भरा बह अपने होटल की ओर 
जौटा | आतःकाल का समय था। अतः बह बरामदे में टहलने 
लगा । उसने देखा कि हजारों दुबले पतले, आदमी चिथड़े लपेदे 
इतर उघर आजा रहे हैं। उसे क्या सूफी कि वह तुस्त ही 
आपने कमरे में चल्ला गया और बहां से दस्त-दस पॉाव-पॉँच ऋ्र के 
के बहुत-से नोट लेकर लौटा । आते ही एक मुद्ठो लोट सड़क प्‌ 
डाल दिये। भीड़ उस पर टट पड़ी । इसके बाद फिए उसने वैसे 
ही किया | अब तो ल्लोगों की अपार भीड़ इकट्ठी हो गई | घ्ि 3 
चैसल् के पास के जचर दस ओर पांच फ्रक के नोट खत्म हो 
गये तो ये सौ-सौ और पचास-पचाल फ्रे क नोदों की बषों करने 
कगे | इस तरह बात की बात में चालीस इजार फ्रोक के मोट 
हवा हो गये । इसके बाद बह अनोखा अमेरिकत अधह्रय हो गया।।। 
फिर बढ़ कहीं नहीं दिखाई पड़ा । 


अरे सन्‍_र3न«ााते कैननाननकन्‍न आपके. 


दिमागी जादगर 


पेमिसटोक्लस, (कोई-कोई पिथेगोरस कहते हैं) के वियय में : 
कहा जाता है कि उसे एशेंस नगर में रहते बाजे चीस' हजार, : 
निवाधियों में से अत्येक्ष का नाम याद था और वह उन्तमें से : 


किणी को भी भाए केदार एसाराए करना या।। पसिद्ध जे मेने ! 
















4 कर शा साहस | नंज्ञक का काम 
गिपसे एक विन आफिस में आग लगगर और प्ारे 
लेकर गख हो गये। कहते है, 7 
है को ज्यों को त्यों शादियों श्रेय 2० 
। (गम सियानी हार नासिय रा सीओ भ। 


२ अददा दी। खेत भर मे किसी, आफ। 


720 म्प स्पा न कि 
2५ 7 जज ए 


ज्ः 
नी कक छः खसे परी पध्पे कं बहा 
जि का हाय आंदे छा! मय छह फेर की हेड ऑज्पा 


१० | अंशार के आश्यय 
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खबंय दीक-ठीक बक्ता वे सकता था। फ्रारिस का बादशाह 
झाइरल भी कुल कग्म अदभुत नहीं था। कहते है, उसे अपनी 
शिशील सेना के प्रत्येक सिपाही का नामयादवथा | प्रसिद्ध थंभेज 
लेखक बेन जानसन को अपनी सारी रचनाएं कंठम्ध थीं | लिशु- 
आनियां के प्रशन रबी एलिजा की स्मरण-शक्ति ऐेसी अदभुत 
थी कि एक बार जिस पुस्तक को बह पढ़ लेता था, उसे कभी 
अही भूलता था | कहते हैं, इस तरह उसने २४०० विशालकाय 
बुस्तके एकक्स याद करली थीं । 
हिन्दुस्तान भी इस ओर किसी से पीछे भहीं रह। है । हमारें 
बैश में तो इस तरह के लोगों का एक बगेही तैयाव हो गयी था। 
इस का के लोगों को श्र तिधर! कहते थे । इन क्षोगों की बिशे- 
बता यह होती थी कि एक बार हो किसी चीज को सुमकरे थे 
बट्य्य कर होते थे । कबते है, एक राजा के पास ऐसे अनेक 
आतिबर थे। इन्हीं के बल्ल पर राजा ने घोषणा कर रखी थी कि 
दरवार में आकर जो कोई नई रचना सुनावंगा, उसे एक बहुल 
बड़ी रह्म इनाम में दी जायगी । लेकिन कोई भी नवागग्तुक इस 
श्वाम को नहीं जीत पाता था । बात ये थी कि बेचारे आकर 
झुनाते ती जरूर थे भई रचना; लेकिन, राजा के श्र तिघधर अपनी 
कला में इतने निउ॑ण से कि लबागत्तुक का बोलना बन्द होते ही 
'पौौरन बडी चीज ज्यों की त्यों खुद दोहरा देते थे। हे 
थोड़े दिल्लों पहले भी करीम-करीन ऐसी ही. एक घटना हुई 

की । कहते हैं, गंगा के किदारे लगाते सगद दो गधेवियन सैडियों . 
में वाद-विवाद हो बता | लाव माह उमड़ते यहां तक जा गई कि 
दोनों मारपीट तछ कर बैठे । अन्त में उनका भुक्वसा एक अदा . 
शेह में पररका | ऐसा फोड़ आजाई ने था शितईी सदद से अंग, 
| | पा गा सि 








कुएं ., « 9१ ा श्र 





 चटा +ल नह ३ >घा 585 व 5, पतथणा लाई कक 
हि 9 .5  छ मी कु दे कौर पड़ '॥ 4 
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दे वा बुल्लाये गये। अद्यलत में उन्होंने लड़ते समय 
हैयों के बीच जो बाइ-विबाद हुआ था, उसे ज्यों का 
या। बड़े आश्यय की बात तो यद्द है कि जाहाएः 
वा को अंग्रज़ी का कुछ भी ज्ञान नहीं था। 
शायद, इन बातों पर बहुत से लोगों का बिंश्वास ने जैसे | 
लेकिन, ऐसी अद्भुत स्गरण-शक्ति वाले क्ञोगों की आज भी 
हिंदुम्वान में कमी नहीं 8 । एक. ऐसे डी अमोखे भमुष्य का हाल 
हम नीचे दे रहे है 

बंगाल भांतस्थ ढाका जिले के बजरा जोगिनी गाँव. में रहने 
वाले श्री सोमेशचन्द्र बसु को दिमागी जादूगर कहता अत्युक्ति: 
ने होगी। योगाध्यास द्वारा आपने गणित शहावी गए 
थीड़ ही समय में, सन ही सन हल कर लेने की प्रषण! दाह दे 
शक्ति का अदभुत विकाश कर लिया है। अपनी इस शक्ति का 
प्रदशन करने के लिय आपने यूरोप और अमेरिका का भी श्रमण 
किया है।। आपकी अद्भुत प्रतिभा को देखकर वहां के बड़े से बड़े 
विद्वानों को भी दांतों उं गल्ली दबाती पड़ी है । .. ह 

आप सो अंकों की बहदू संख्या को उतनी ही बंड़ी संख्या 
से मन ही भत्त बड़ी सुगसता पूर्वक गुणा कर दे सकते हैं । 
केवल गुणन ही नहीं, ऐसे ही लम्बे चौड़े भाग, भिन्न, दशमलब 
पुनरावत दशयक्षत, सामीकराए आदि के प्रश्न आप इससे थोड़े - 
समय मे गर वो जम जगा कैंत हैं कि चकित 7हूं जाना पड़ता 


पी 
प्छ अंकों को एश संख्याणों के गंगगुन 


बाहएए 
दीमों हि 


ढ्व पा] 
ध्यों वि 
देव 
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5 ६ 
पिंक एक पाछोक्े कई फूतई हा [4 


पे के, क्षतत,, शभतराप, चना 


ते, एसलातखल, कद मे जाकर “5५६ थी 
] 


५२ |] संसार के आरचये 
बड़धात आदि का मिकाक्षता भी घनके लिये उतना ही 
शझासान है । 
के फल र्क्षो रन 5 कर 
संज्ों या उससे भी अधिक वर्षो पूब तक की तिथियों का 
निकाल लेना उसके लिये कोई टेढ़ा प्रश्न नहीं; इसके जिए वह 
१ री ७ ७. 4 हे 
कोई समय नहीं लेते और तुरत् उत्तर बतल्ा देते हैं । 
स्थयाक की एक सभा में बसु महोदय २९ अगश्त समू 
१६३० को अपने अद्भुत प्रयोग दिखाने के लिये निर्मज्ित किये 
गए । बहां एक सण्जन ने निम्म लिखित स्वरचित तीस प्रश्त 
ब्लेक-बोड पर लिखे और बहुबाबु ने मन ही मन जगाकर 
उनकी थे उत्तर दिए--- 
। मश्न+---३१६६२६१२०६४६६१६१२३ का घममूल 
जिकाकिये | 
५30 743, ५ 
समय--एक सेकेंड के भीतर । - 
४२ अश्ञ--२४२६४७११४४७६००६४१४२३०१८६७१४००४४- 
४६६१७१३६२ का सप्तद्श घातमूल निकालिए | 
उतर २१२ 
समय---+एक सेकेंड सें। 
'ह अश्ल+---६८७६०८०६०४ का धनसूल्र निकालिए। 
उत्त्र-+-+-१५३४७ 
समय---एक सेकेंड के भीतर । 
एक दूसरे महाशय ने स्िर-किखिय अप सिखा: 
ध्टर्पए्श्टा का पंचचात निकालिए। 
३ मिमह, ४० सेकेल थे बाली गे उता धर १४ 
"उ्ाछ३०४ शेाा७ १७३ ०१ १२४७४ ए७श्चा ६ / 2 
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८ की एगमिल, १६३१ को न्ययाकी के बसड़ाइक इटड़ियी 
के आएर्टेस्ट भीशुत जॉन ओ' नोक्! के सासने बसुजी फो इस 
अकार का मश्न दिया सशया-- 

5५३ ९५७७६६ ४७५४० १४०४ ७०६१९ 
हर] १्शपणएउ३३५४६७२००२४६५३० ७५४७-०८ 
७४४६ १०2६0 ०४४७६ १८:७४ को ७ए६ 
॥९७६६०६७५३४४३ ६४०१७ ६.58 9: 
४६४६ ४८१ ४१ए७६ १६७८०२६ ४८८ 
शुगर कीजिए | 

इन अंक-सभूरों पर एक दषिट 
अआँग्य बन्द कर जी; शेर, वब मूलिबत बंठे हैए इस परत शो 
मन ही सन लगाने लगे | स्टूडियो की खिड़कियां खली हुई थीं- 
बाहर सड़वा प मोटर, हारियां, फायर इंजिन सथादि शोर-गुख्त 
मचाते हुए दौड़ रहे थे । लेकिस, बसुजो की गणना में इन सब 
से सनिक भी बाधा ले पढ़ी । ने चुपचाप बेटे हुए अपने प्रश्त . 
को हत करते रहें 












के ७५० न न है नी 

४२ मिम्ट ३० सेकेंड में उदका उतर तेयार दोगयां । इल्डनि 

छ्व्सं 70 08 लिखा- *््‌ श्श्प्मः 8 हर 2 हर ६ 
२०१६१३९७८परूणू ८ ६१८६० ९६४३ 
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2 ७५; 
बाद आ! मील सद्ोप्प ने बयुकी से 
| अंक कया हैं. | पूछते ही सस्दनि 





| ५ शा --- 


आ्राठ, अबॉत (के ८४ खजे गये, ओर एड हामित्ष . 
जगा) |! ् 


फट के द् पा फ जरा श है 
! | मंधार के आश्यस 





गा नल महइथ उ श्चय से स्तंमित हो गये | 
भर १ कं 
'मरेका में "क एसा कि,बत्र आदमी है, जो नाक से हार- 
भनियस बजाया है आए किला भी गाने के साथ संज से सर 
मिला लेगा है । 
है टर १ 
सेक्स में जोन रिचाह सन नामक एक ताश साख का 
मवयुद्क है । ककबा के कारण उसके हाथ खागब हो गे है। 
देकित, बह दांव से खूब सजे में जिन सकता 9 । 
संदाशिवगढ़, काठियाबाड़, में रहले बाजा एक आइओ लिख 
ने के हिये हाथ के स्थान पर पांव से काम लेता है । 
है ५ हर 


बम्पद में एक अनोखी लड़की है । बह तुर्की की रहते बाली 
हैं। आठ से हो उसे दोनों हाथ नहों है। बह अपने पेर के 
अंगूठा को मद से लिख सकती है, कपड़े पहुन भकतो है था 
बताए सकती है, अपना खाथा गेयार कर सकती हैं, स्टोन सें 
हुवा भर सकती है, दिथासजार जला सकतो हैं, चाय पी गक्ती 
हैं आए यहाँ तक कि मासोफीन पर शेकड खड़ा सकती है और 
सुई भी बदल सकती है। टजीफोस करना था ताश खलसा उसके 
लिये एक बस आसान है । 


उसके पैर के अंगूदे बढ़े अदभुत हैं। मुई में खुद तागा 
हाजकर बड़ करसीदे का अक्डा काम भी का तेती ह। से 


29 


6, और 


अत ता थह है कि अपना आकाश कपड़ा बेड सा है। तगए। 
कर लेती 8 | ४ 


पा आल कम जुट के. 


हि ध्छ कर | 
संसाए के आधश्वय | १४ 
ग्विज्ामिल में गे ए७ एसा भी किये थे की अवयुर्वेक हैँ | 
उसका माम है, चाहये पार पा के आगठों को हदेद से बह 
म दाग ने पल लि हि नर बा 2 
झनेक काम ते करे ही जकता है, साथ ही शप्दर चिझ्रकारी भी. 
कर 44 व 
कर जता ह्‌। 





0 | ्ू ५ 
॥ >« न) * हि गम गत 
इस में अलेस के अनक खत? तैभने दस होगे, लॉफकेन, इ्टे 
ओर 5रा मिलेट' ने जो नाम छमाया दे, बद दूंसरे किसी को 
मसीय नहों | हरा मिलेट अपनी कया भे सत्ान्त देह है। दशक 


हि | अध्य 


का ऊपर दाटकत शादी था जाए ३ शफक्णा गंदा पर यह सिम! रू 

बल पर उल्टा का जाता है | बाह्य फकांणा। जारि से चेज्षता स्ल््दा 

की ७5 

है; शीकल, कया मंजाल़ कि सताद जराी भाँ इधर से सवर है। । 
१ 9 #ैई, 


आस्ट्रेलिया में रहने. वाले मि० शुरे थी एक अनोखे आइसी 

हैं। अमेरिका का पिफेडज सक्रस जेसी ऊंची इमारत के भी 

झपर हाथ पर बोॉघकर कहें बातका दिया आता है। चोद कितना . 

है। कस्कर बच्चों मे बागा गया हो, वे फाश्य शे बंबनों से मुक्त 

होकर उसी हालत में छपना मारा कपड़ा उत्तार डांज़ते है। 

खाकाश में थे इतने ऊ ले त८के रहते हैं. कि यदि जरा भी चूक 
(2 


तो फिर इसकी _ट़ी का भी पता मे क्गे | 


५... “४. # ही 





१६ | संसार के आश्वय 


हो जाता है; लेकिन, मेरजोक के शरीर को तम्रिक भी ज्ति 
भहीं पहुँचती | 
हम £ भा 
दुस्माहमझिक कार्य दिखाने में मिस कारमर ने वहुत रूयातिं 
ग्राप्स की है । एक खास तौर पु बलाए गए »'चे प्लेट फा 
पर बढ घोड़े पर सवार होकर चढ़ जाती है और बेटा से बिना 
सी दिचकियाहूट के चाल्लील फीट मीचे ताज्ाब में कूर पड़ती' 
है. । बड़े मे की बात तो यह है कि यह सारा खेज दिखाते समय 
नह को पीठ से जरा भी अताग नहीं होगी । 
हर हर हर 
मिस लिखयम बायर भी किसी से कम सहीं 8 । जमीन से 
यों फीट &चे पर तेजी मे झड़ने हवाह जहाज के सभी 
हिह्मों पर बह फर्ती से बम आती 2 । सावसे आअधगन करमका 
काथ होता 8, 2ति गति से उड़ते अहाज की सीने लकटती ग्स्सी 
में एक गेर फंसाकर उलटे लटक जाता ! 
हर हक की कप 
जिम्दा सांप से जाता है 
बंगाक्ष के पवना जिले में गढने बाप औ> साहा का दावा है 
कि वे किसी सी प्रकार का तेज थे तग्प जहा पी जा सकते है । 
हृठयोग की साधना से ही उब्दोंने थार कला सीखी हैं । शीश! 
चना जाना था मामोफोन की संझयों सवोर रेशण नी दसेग़ खा 
जाता भी उनके बायें हाथ का शीत में | केकिस, इस सबसे. 
आदूभुत काय है, हाका पकार माय के जम बा भो सीमित 
ही चता जाना | धीगेंगा माइएय 58 शान हाथ में लेका आगे 
एप का उठा होते है आर हमे खंबाकर 









है 220 





बहते हैं, गर्दन 
आर डाकते हैं 





संसार के आशचये [ १७ 

कुछ साल्न पहले कोरिंगा सामक एक हिन्दस्तानी फकीरिन॑ 

ने यूरोप में तहलका मचा दिया था। तलबार और चाकू कों 

बह इस तरह घुमाती थी कि जेसे कारज़ हो। बह तेज तलबाई 

पर बिना किसी हिचकियाइट फे अपना शरीर रख देती थीं; 

आपने मांस में छुरा घुसेड़ लेती थी; और भजा यह कि ऐसा 

करने से मं तो उसका शरीर पायज्ञ होता था और न एक छंद 
खून ही बाहर निकलता था | 


दस पाडी देखने वालो 


चीन के कांस गांत में रहने बाला आइ-क्वी वढ़ा भाग्यशाली 
था | छसने अपने लड़के के वादे के तड़के के लड़के के लड़के फे 
के के लड़के के लड़के के ७ डक के लड़के को देखा था | कहते 
हैं, एक बाए चीम के वादशर ने अपने राज्य में सबसे सुखी 
नुष्य की खोज कराई तो आह-सापमा नहीं महोदय ही उसकी 
सामने ले जाकर खड़े किये गये । 
सन्‌ १७६० में आह-क्यी को १३० अ&-पाते थे । 
# | | फ्री ४ "६, 
' 'मिन्न का प्रसिद्ध फााशों रामीज ट्वितलीय १६२ बच्चा को 
पिता था--१११ झड़के और ५४१, ,लड़कियाँ । | 
पा ८ 
अशाग के राजा राग पंचम को, जिसकी सत्य सन्‌ १६१० 
५८००७ गया आय शे७छ० ग्रख्चे भे--१३४ लड़के और 








का । 
3 


नायक साँय में एक आनोखी औरत रहती 
५ 26 

जोश था, ऑरशांद को सीओना। भव १७६३ ३०. 

में [6झ मंष की उम्र में एसफा सृस्‍्य छुड | अर 






८ | संधार के आश्चर्य 


. कहते है, ६४ बष को पक्ष में उस औरत ने वोसर। शादी 
की । यह तीसरा पत्रि १०४ बा का थीं। चोदह बर्षों सके दोनों 
सुख से रहे । इस बीच उन्हें दो छहके और एक लड़की भी 
गंदा हुइे।... , 
लेकिन, इन तीनों बच्चों में लदुकपन्र से ही बुढ़ापे के लसश 
दिखाई पड़ते थे । उनका बाल पका हुआ था और भु'ह पोएला 
था | दाँत तो उन्हें कभी निकले ही महीं। बड़े होने पर भी वे 
बहुत कमजोर थे। कड़ी चीज थे वहीं चण सकते थे । कद तो' 
उम्र के लिहाज से उनका ठीक था; लेकिन कमर झुकी हुई थी। 
शायद, इन बातों पर बहुत से ज्ञोगों का विश्वास न जग । 
लेकिन, उस गाँव के गिल से रखे जाने वाले तत्काज्ीन जन्म 
मरण के रजिस्दर में थे सारी बात दर्ज है । 
5 222 र 

पीअर डीफर्नल महोदय को तीन बच्चे थे; लेकिन, तीर्नी का 
जन्‍म मिन्न-सिन्न शताब्दियों में हुआ थां। पहला लड़का सब 
१६६६ इ० मे वेद हुआ, दूसरा सन्‌ १५३४८ ३४० में और तोसरी 
सम (८०१ ३० में । तीनों ही छड़के थे ओर तींनीं का जन्म तीस 
पतियों से हुआ । ढीफनत ने अपनी तीसरी शादी १९० बष की 
उच्च में एक १६ बष की लड़की से की थी। सभ १म०४ ह० मे . 
१२६ बंप की उम्र से उसकी झुत्यु हुई थी । ह 
| हा । है 

मिसेज बनंड शिनवर्ग ६६ बच्चों को जन्म देने के बाव्‌ ४2६ 

बप॑ की आयु में मरी । आर्ट्रिया के समीप जमन सीशत्त के 
एक गाँव की वह रहते बाली थी। कहते हैं, मिसेज धर्म को. ' 
जिद बार चारचार बहन, साय पार लीशसीस आह 


० # 'नकछा *ः ४) 
संदाह सेप दादा बेड शक बाल फ दा थे । 


२ 


मंप्ताए के आश्चर्य १६ 


पहली सती के मरने के बाद भझि> बह ने फिर दसरी शादी 
की और इस दूसरी औरः से भी उल्हें १६ बच्चे हुए । 
है, व है 
यूगोस्ल्ेबिया के मेथ्यू बाबर सझोदय की स्त्री को +८ वर्षों 
तक हर साज एक बच्चा पेढा हुआ । सभी बरचे स्वस्थ एवं 
सजदे थे। 
भ्‌ कर हर 
जगनी के अलंबर्ग मगर में रहने वाले लूकस-रीफेम महोदय 
का परिवार बहुत बड़ा था । मंरने के समय उनके १०६१ उत्तरा- 
घिकारी मौजूद थे। लूकस साहब के ४ बेटे,. ८७ पोते, ४४६ 
प*ञपोते और ४४३ छड़-पोते थे | 
है कं | है 
प्रसिद्ध ग-निरोधक सिशेज मारगरट सेंगर ने जूक्स शामक 
एक शपुष्य का लत्लेख किया है | कहते हैं, उसे ९५०० सम्तानें 
थीं। शिसज संगर के शमस्गा इसमें १३० मिखारी, ४० वेश्या, 
६० चोर, १३० अपराधी और ७ हत्यारे थे | 
रकँ 4 ' | 
ए्वसेनवग के काउन्ट बेंबू को ३९ लड़के थे | थे सभो लड़के 
(५ (34४8४ हेसरी हिंवीय की सेना में कास कर रहे थे ।' . 


रोम के हिएशेनि उस लामक सनष्ण ने २९ औरतों से शादी. 
' की “उसको २१ वीं थारत पस समव सब अपगे २० बतियों की 
तल्ाक़ दे चुकी थी ।. ह 
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नोट के शोकोन 


लग्दन के एवं वर्मीर साथमक एक सब्जन को इुतिया भर के 
मोट बटेरने का शौक्त है | बा ज्ञाता है कि सलका सोटों का मंभह 
दुनियां भर में क्रोसती हैं| उसमें तो देशों में चलने बाल पिछली 
शताब्दियों के चालीस हजार से ऊपर के मोट हैँ। दुनियां 
का सबसे क्रीसती नोट उन्हीं के पतस है । यह उस बचत का हैं 
अब जमनी में माक की दर गिर वही थी | यह १७०००००४५५ न 
09529००८००००००००००० ग्राक को पिखाओऊ छोमत का है! | दुनियां 
का सबसे पुराना शोट भां इसमें ४, जो आज मे सात भी बर्य 
परहिले चीन में चलता था । 
के क टू 
वबाशिगढन में एक दरजी है, पो इकटडे पड़ खब़मों में एक 
साथ धागा पियो देता है 


(३ शि पाप द् 

विचित्र दड्ि-शक्कि 
काश्सीर के निवासी मि० खुदपस्श स्व के की #रपिंट-शक्ति 
ज़हत वितक्षण है । वे आंखों में पही। बंधवाफर पह सकी हैं । 
कुछ सात पहले ऊहोने लन्‍्दन में अपनी इस विचित्र प्रतिया का 


प्रद्शन किया था। उन्होंने झाँज़ों में पट्टी बंधवाकर, सोदरक्षर 
के पाप म्र्म्स है] कस्नात पूरे दि पम्दी हू हु गीःः दि पे 






ऋत्ताह, लिलि 


की आंधों मे! 
शक्ति पता | 
लेगित, ४१ 


झावल शहर 


संसार के आरचंय 78 
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हुंग कर दिया था। अनेक पसिद्ध अंग्रेज डाक्टरों ने आग पर 
घने के पहल लुदाबरूश के पैरों को काकने परीक्षा करती थी । 
बे यह जानना चाहते थे कि पैसे में कोई ऐसो चीज ता महीं 
क्षगाती गई है, जिश्चस जलती हड़ अग्नि प्रभाव ही न डालसके । 
जैकिन परीक्षा के बाद उन्हे आानता पढ़ा कि साधारण मनुष्य के 
जैसे ही लुद्ावस्ग के पाँव हैं. | 
खूनी राजा 

सम 25८७ ६० भें अफ्रीका की जुलू जाति में शाका पाराक 
एक के र ब्याकति का जग्म हुआ था। वह सब (्पम८ हैं" सके 
कातली जामि का झुखियां था। उसके राज्य का विश्वार 
३४००,०० चंगभील था | वह अपने कीदियों को छोर उन आह, 
मियां की मस्वा) डालता था, जो उसके हुक्म के खिचाफ शादी 
करने थे रधव। कामारावश्थामें किसी कुमारी से बाएं करते थे । 


, हिथे, उसने ७००० अनुष्यी को तलवार के बाढ़ घ्वार 
दिया । इसने स्वर्य अपने शकह्ष-बष्चों, स्त्रियों तथा परिवार के 
४०० व्यक्तियों की हत्या करना डाली थी। फ़रीब २० साख 
मलुप्णों की हत्था करबाकश बह स्वर्य अपने भाध्यों द्वार 
मझरागया।...... ४ हक 
कं ५ पा 28 4 4 दे 24 
प है, खिरागें वही इवक्ति शामिल हैं 


5 


३६ पर 
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कहीं अटक-मटक बर बढ छोटी ने हो जाये आऑर-मनाव को 
कजब की सदह्यता मे हाथ ने घाना पह | जावानस की गजपमारी 
शोक्यों से इन डदियलों का एक बाविक उत्पय होता €, निसमसें 
लग्दा, मील और बड़ी-बढ़ों ढाद़ियाँ को समाइ शा थी गयी हैं । 
इस क्लय के आप की अपस्था करीय ८० बषकों है आर उनको 
भेलावनद दाढ़ी ३॥ फीट लम्धी है । 
फ् 
विला किसी आधार के शुन्य में टंगे रहना; शायद, इस 
बात पर अवकाश लोगों दा विश्वास ही व कम । लेकिन 
दिन्दसतास के बागियोंकि किये यह बाय ढाप की खेल है। इक्षिशा 
भारत में मिं० पी० दी? प्लकेंट में यह खेंश शापती हंजों से 
देखा था ओर कैमरे से स्वयं शमेक तमवीरें भी उतारी थीं 


] | हक 
सांप एवं जन्म का पते 

लड़की और सांप की विचित्र मौत 
गरा जिले के गांव वाह से एक बिचित्र घटना की 
खबर भिन्ञी है | एक सात वर्ष की लड़की अपने साथियों के 
साथ जंगल में खेल रही थी। उप्तने एक सांप की बागी देखी 
छीर यह कहकर कि यह मेरे पति .का घर है रझझ गई । उससे 
बागी के सात चदर कगाये और हर चक्कर पर एक कंकड़ी 
कस बार में डाली । जब ज्ातंबा कंकडू डाल चुकी तो बासी 
में से एक सांप निकता आर: लड़की के शरीर से लिप: 
गया | सांधियों मे गत में- खबर करदी । लीग जाएी 


क् 
है 


मर 








लैकर मारने आये, पर लड़की भें यह कहकर उम्हें रोक दिया 
कि सेत १ रादे लब्य का हसि 7 तीए दिए सके हव आंटी परे 
पीने पर रह | नी बेर से ! 





का अस रणाग गए साध समा शाका टी हर ले ४ | 


संसार के आरचर्थ ६६| 


आरत के वीर सेनानी--- 
जवाहर अर 


[ जिसने जर्सी के भाग्य-बियाता हर हिठलर के 
करने पर भी भेट न करके डा० गोयगल्स को निशा पे दा 
दिया और जो जम राष्ट्र को अपनी वेजस्थीता 
दिखला चुद हँ। | 


९४६६, 


“ा ४4 0५ की एए 





९६४८ का साल था ओर अगले का गह़ाना। + ह३ 
यूसीबसिटी की मेडीकल फैक्टरी के भे विद: ० 







जवाब देने खड़ा ही हुआ था, कि 
खाया ओर मेरे नाथ का एक पड गे विश मं 
काल तांज्जुब में थी, ऐसा दोसेता थे 
में दिया गया। तार पढ़ने पर भालूअ हु 8३ 
जहरी था। भेरे छोटे भाई में पेशिस से परिदय प्रधावाज।5 
नेहरू के स्युनिक पवाशने की इतसला वार मे शीत हो. 


० ७, 


'इस वार को पारी क्यास में सुनावा अर | 
'इसने बे सदा का स्वागत करने में असेध दे थायी सी हाय 
मि। रन शाण का उव्ग + जगत धापा में 


५ श सति | 


4 6 ॥+ ४ 












'परिहत सह॒छ जे के स्यूनिक 


7 हे 
3३3. कक 0० 
| * «« 


मछ || संसार के आइचव 


आअसामियगन के साखतीय विद्याथियों की एक बेठक लुझाई । बहा 
नऊे स्थागत तथा स्थुनिक के कायक्रम का निश्चय किया गया 
मे अगम्त थी, जब परीडत नहरूजी भुंबह शान बत का 
गाओी से परिश से स्यन्िक प्यार । सर्दा कड़ाके की पड़े रही थी | 
फिट भी. भारतीय विद्यार्थियों के अज्ञावा ६०० जमन बिशार्थी 
स्टेशन पर पणिडत जी को अगबानी के जिय पहुँच गण थे । गाड़ी 
के प्लेटफामस पर क्गने ही पंडितर्जी अपनी पुत्रा इ नदरा के साथ 
खबर पढ़े । आप छत समय सादे यरोपीयन किवाल में से । उसको 
पुत्री इन्दिगा भी यूराप छी भर महिल्ला के बत में थीं। लबसे 
पड़ने फूर्णा की माझा मेने परिद्वनजी के गत में पदिनाई । जमेसो 
में फ्ज्ीं का माला वतवने में सी अजीब परतातनी उठाने पढें 
थी । बड़ों बागों में फूझों को पिरोन का ढंग कोइ न जानना । 
आखिर हमने अपने हाथों मालाय तेंगार का थी । 
साला पहलनात है प्लेटफास पं जी के जयकारों से जि: 
उठा | जमन बयार्थी और जनता भी उन जयबोप से सास्मानित 
थी । स्टेशन पर उपस्थि ' हजारों जम बड़े कोबूइल से इस हर 
की देखने को उसड़ पड़े थ | उसमेंसे कुछ पंडितजीके ओडोग्राफ 
हिम्वाज्षर) लेने बंत जन बल्ते थे । कुछ उसका फोटो झतारले को 
क्रम । किये बड़ रहे थ | झस भारी भाड़ से से निकल्लसे में मटर 
जी का मे मुनिक में एक आल्लीशान होटक् ( होटल फीगर यार 
छा इटनस / मे तोतया । होटल पहुंचकर नहरजी ने पक: 





कहां चतना «गा 7 
छठी मोजल प* ० मैंने कहा | 
अकता चड़दा वागा 7. 
“नशे, छिफ्द जावगा ।--कहत-कहने शिफ्ट आगरा) 
हब अटी मंजिल पर पहुँचे । बहां कमरे के ठाठ-बाह पेखकर 
हैं! जी एक बाए ॥ पड ,काद़े ओर बोक्षे:------ 


मंसार के आशयय [घर 
“तुम अजीब आदमो है। | तुमने सुके क्या कोई नरेश समक 
लिया # ! में तो गरीय आइसो हैं। माई, सुक ऐसे समप्ज की 
क्या जहर भा ! ; 
में सोच मे पड़ गया । 
मुझे चिस्तातुर देख बह इस पढ़। भाले, चली, अब 
सही ।किराया ही तो देता है । दे दंग 
नित्य करे से लिबट कर जब नेहा जो तेयार हो गये, र 
सेन उक्ें स्पूलिक का कार्यक्रम बताया । उसमें प्रोप्राम डिनर का 
“सी था, मिसमें कुछ चने हुए ब्यक्तियों से वावचात करने का तय , 
आ भा, नहरूजा! इसके किये राजी नहीं हुए । उस्होंनि साफ दी... 
कह दिया, कि में यहां केबल लिर्जो तौर पर आया हूँ। मरा 
बहेश्य महज जमसी की सेर करता हैं। में किसी जमेस से किसी. 
भी वियय पर काई चच। या पराभः सही करूँगा । केवल भार: 
आयो ही से संट कर उसका परिचय लूगा। इसलिये आप मेरे 
प्रयास के इस हिस्से को एकदम काटे दीजिये | 
बात करते करते उन्‍हें अपने सामान की याद आ गई। . 
उसका अं के का सामान अभी तक नहीं आया था। गाड़ी 
उतर कर सा|माम की रसोद हमारे सुपुद करवह होटलमें आग गये 
थ् मगर स्टशन पर मालूम हुआ कि साभान कहीं रात में ही 
फाटक गया है | हमने स्टेशन सारहर को देलोफूब किय्रा तो , 
बसे पिछले स्टेशनों पर पूछताल कर यह पता लगाया किं पंडित 
जो का सामान फ्रांस और जमनी की सरहद के महकमा चुन 
पर तलाशी के दिये रुका पढ़ा है। हमारी चेतावनी पर स्टेशन 
और ने बहते जल्द सामान | दि/।आस फिक्षाका:! 
काम रूर घबट के अत्दर, सागाप पॉज्डस भी स हार 
पहुँच गया ! नहीं तो परिडतज्ञी दधत रेखवे पर शुकदमा दशक 
करने की ही सोच चूके थे । 





जे ४$ 


श्६ ] संभार के ऋश्यय 


जस दिन पंडित जी स्यूनिक के दरानोय स्थानों थो एणरे 
रहे | स्यूनिक में ससजीक दृश्यों की कमी जहीं। शक उपों व 
आलूम हुआ, कि राजतीति के आवाज गुखची १" जा 7 4 हा 
सेनापति पाक्कतिक स्नदय को देखकर कऋिवतार एप दाज 
तरह मुग्य हो सकता है। 





दूसरे दिन ७ अगस्त को, सुबा का नाश + 
जमनी के हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों के पहन साल जय प ४7 
ल्छिक बावचीत कर रहे थे, फि भोन की बाएदी ये । का 54 
ने आश्वये प्रकट किया; कि इल बक देश में दहों उतनी पा 
कौन फोन करता होगा । आप इस साहब 6] 7 शीत 7, 
इन्तिआर करते थे। यह टेज्लीकोन यहाँ वी ४: 70 26% 

जी 


कह कर आग फोन पर यये | फीय “भी . /. ४ पर 
था | उसकी ढूटी फूटी अंग्रेजी में थाई । हे 

छब न सके पर नेदछ जी मे मुकेगी छाल ४ 7 ५ 
मैंने फोन पर बात की। मैनेजर कक (7 पव्जीर ७ थे 





मुल्लाकात करने के शिय्रे जमेबो के पोगी/ हा वध बह बाय 
अगर पंडितजी उससे अप्ी थंद्र करे पढं, थी उठा जार ताज 
होगी मैंने उसकी बात पं० नेइछजी को शछुमाईी। सह 5 से 





॥ ३> कर | 


इस सुज्ञाकांत की कूद भी जहूए ने समकीे हुए थी ७४ 
अब्जा। | बज्ञाजी? मैंने सेमेजर को पे सिम भी 
का ऋना है, कि डाकट ?र गोबेह ले आग साफ ये | । ह 


दी मिलत में ही हा० गोबेड्स जिकत से ऋपर जा 
डीटल के वीकर ने डाक्टर गोवेइ्त का काश पररशिहाओंडदों 
दिया । परिडत जी को अआज्वानुलार में दहें आज र किया बावा: 
आन्डृर आपे ही आपने अत्येफ़ जमब के जिये जछते सास के 
सरोके से परिडाजों के लिये दाईव दिदए. फहइ़र | 





खुंझार के आश्यय [ ४७ 


जल क्‍न्‍न्‍ल्कक 


वा किया । पररेडतर्जा ने भा अपना कुर्सी से उठकर 
अल का हिन्दुल्लानो परीके से स्वागत कर हाथ 
जी को थुत्रा श्री इन्द्रा अं। वहां मौजूद थीं। 

दर। मीविल्न से सारी इन्दिय का सेल कया अर 
बठये को दिये लाका की आर इशारा किया। डा० गाज॑क्स 
खाया पुर शबश बग-यूपा में सुप्रज्जिव थ--जों किससे ही 
पे | खवबया रहो था। आपने कहा, कि खड़ा है ठोक 












ह 6 60 कि ० कैट ;ः व | ५ पं हे 
छ् | छा आथर फऋरन पर बह खाका पर बट गय॑ || 





आप बताओ तह? का कोइ थी सोफा सम्हालोओं में अलम्थे 
हीसा इसे पह थाम >य लगब फोजों जिरद बत्सर में कंस 
श्र वे टच ये पाफा के समाब। आगयाफऊ कुशक जम 
पूछने पा पाब जाय एक माबर यम लिफाफा पडिसओं का हाथ 
में लिया । ६ पं जया पत्मा कहते हाई पडिवजी ने लिफाफा 
झोशा आर पढ़ा। कृथ दे! शोचने के घाव अहुनि मुझे पास में 
बुल्लाऊर मिक्काफ़ा मेरे हाथ में दे दिया ! मेने पह़ा उसमें हिठलर 
पपआा थे पियें था इड्जा प्रकठ को थी सिखे घे। कि 
ध्रृद्धे आपस सिक्षशर बढ़ा खु सो होगी । परणिश्यर्जी ने थुर्गे ज्ा० 
गीजझय को जी आादय मां समझाने को बाहा, कि बह इस 
पल मे जे हू 5 पुजाकाए का काह खाल जख्रत महसूस करते 
हैं वार थे उनका अमेंगी आने का उप्देष्य किसी थी शजनेतिक 
चंबा ४ जाय जब को है। आज निद्रीसीर पर जशती के 
अगजणु करने जाप ८ जाए अमत का बाप चले जाता चाहते 
है । ऐसे जल गाया में शाकटर गोबेल्स के ४ | 
सकाथा दिया । कसे सुमकर इकटठर गोबेल्स कक सोच में पद 


बं की उम्भेद तहीं थी। कुछ 


का साहस क्रिया, कि अगर 
























ष्द्य संथार के आधचथय 


छाप हुगगरे शाही मेहसाल के तौर पर सहला पसन्द करें, तो 
स्वारान करन में इस अपना गौरव अमक्शो तीर आपकी हुकू 
सत की ओर से सच सुविधायें दी जांवगी। नेहरूजी थोडा 
मुस्कराय और मरी ओर ग्रहकर बोले 'शाई! इन्हें समका + 
रीजिये कि आपकी कृपा से भें पूरे आराम से हैं । आपने हिंदु- 
स्तानी भाशयों की मेहरवासी से मुझे सब सहलिकतें प्राप्त हैँ। 
इसलिय उन्‍हें ओर कष्ट देना नहीं चाहते इावटए गोवित्स को 
उनके आगे के कष्ट के लिये धन्यवाद देते हुए नेहऱजी से उस्हें 
बिद्य दी । 
डाक्टर सोविल्स के जाने के बाद मेहरूजी बहुत देश तक 
विनोदफण बातचीत करते रहें | ह 
गेपहर को कूछ जमेन लड़कियां नेहरूनी मे मिलसे आड़े । 
बह आरत में शाकर भारतीय दर्शन का आअध्ययल काला साइली 
'थी और भारतीय सम्यता से परिचय प्राप्त कम्ते को उत्यक मी 
मेहरूजी ने फन्‍्हें थथोचित उत्तर शेवार बिदा किया । 
शाम को ३ बे उत्ह उसकी वहिलन ओमती विजयालत्व' 
धंडित का तार सिल्ला । पंडितजी ने प्राग का प्रीशाम बसा लिया 
आए उस समग वियना जाना स्थगित का दिया 
शाम ८ बजे भारतीय विद्यार्थियों की और से नेशमम्मी की 
दावत दी थी। उस दिस पहिली ही लाश नियत संशय पर पहेँ 
में देर होगे । था। बजे डिपर शख्य हथ्या परिशनजी ने बने पेश 
से मोजन किया और बड़े भेम से भोजन किया और शपने हाथ 
से सबको परोशा | उन्हें यह केग्नदर बडा आशय हा, कि! 
हमने भारतीय ढंगका भोजन तैयार किया था । हिल्तर थे बाद 
परिजतजी ने सब भारतीय विद्यार्थियों को एक बात महर्य की ' 
गताई। फहोंने सब विद्यार्थियों से अपने-अपने बिपय में 
इतनी योग्यता प्राप्त करने की सलाह दी, कि बहा भविष्य में 


संसार के आशएचय [ २६ 


उरेरिलल5म ० जलन कल ४७-5८ 





नाक गत के विश की मतों 25 पर सीटें 
मे आजाद शारत के सब बितायों को जुम्मदारी उठान के यारव 
हॉमक | 

कान 


दूसरे दिन धात:काल ही पंडितज्ञी पाग लिये बिदा होगये । 


ना नवम्बर का विशष्ता 
गवभी' को श्री रामचम्द्रजी का जन्म हुआ था मो शस- 
सलवसी के नाम से प्रसिद्ध हैं 


सीम-अजु ने की बातयां 

जोनमभार बाबग् यलाग्रान्त का बहिष्यूत महेश है| इस प्रदेश 

में एविलहासि पसिद्यी मिलती है। लाखा मण्डल इस अंदर 
का प्रसिद्ध स्थान है । अशोकलआश्रम के कार्यकर्ताओं को 
यहां सीम और शझज ने टी सब्य सुर्तियां देखकर आश्यय' हुआ 
सदियों पुरानी होगे पर थी मे गूर्तियां आज की बनी प्रतीत होती! 
हैं। कहा को हॉंग्ट से थे सं्ियाँ बहन अप्क है । ज्लाखी 
मसग्दता मे एक पुराना गिला वेस्घ भरी है। पहाँ परशुशस ओर 
शेयूदा के सनहिए हे और पराउड्वा की मसू्ियां सहाँ पई 


फतह 
खिला 8 | 


जे 


नेपोलियन का पच्चम मीलाम 


दविदास-असिद्ध विवेता नेगेलियन ने सन १८१० में अपनी 
ली थाकइचेज मेने लूसी को एक पत्र जिस्वा था, जो 
शाप मैशिए गे गीला किए पाने पर ४४०८५ फ्रें कस (३१०० पीडि) 


; 7 उयत ने अपने फाज से घिद्ा होते. 






८225, ४ म्यय वो संसार 


पड बह गरतीय समणिय 

वीय एम 7 ]क लिखता है कि इस युद्ध में परिणी 
बा। भारतीय गम्मापरा तर सैनिकों का मनोग्जन कामे के 
किए इटजी के ७5 हा । पर पहुँची हैं। ये साववी फोजी दिल्ल- 
खुश सगा बा रब द +, जियो मिस भझाइकेल, मिस विसे- 
मएजा, शित र्वता, 7५ गरदार अख्वर लादोर्बाली और, 
मिल आल; गधा हज जो प्रसिद्ध रेडियों गायिका गिस 
| युद्ध के खतरे और शटी में 
यह गगीन दक्ष दृए-दू! सगे 
; श जा पहुँचती थी और उसके 
जप आाजा4 नाटक, यन आए सूम्य का आयी 
बी से अंडा पथाथा, सिम, पास 





६ ए एप भातीद 











कप था साहा 
' हुए जाए।ाय 
लिए उक १.२ 
जन ३४ 
और झरब आय दोगिके दा समीर धरम के शव है | 
शक जो झपनी उम्र नहीं जावता 
पाप पाक्ता बाला का नगर 
दिसी अमरिका में औपदी सामक एक सहइगे श| जीत 
सगर्‌ है, मलमें झंडा के आदि लियामी गहने है | यू तगर 
साधा या झत्प थे जिये प्रामज्ग है, जदां बष मी एड दिल गांपों 
की गज जवां & आर उप मिल हां का साट जगह 
वि हू। बडा क हाग भाँति बाजी में बढ़े एड होते है और के 
सांबी का उचसे अरईजे शत लिकासे मिला षरा ड्ूश 
कैसा पे ७ #झ ने कारगी सचकुध के 












इंच लाता का पढ़ * 



















गा बाद 
कक के न ड़ म्ध्ड 


हब पड कर (४ ६.४ 








व // हट मलिक 
जाता 7 दा कप 








गधा १४४ 


| दस तो परी 


जब शि (8 





कं लत 3धक पु 
दाधियाए | सो दि: 
कि दिए मे पं ढन्‍। 
पहु। भी | ५ ५। जया 


शत या 













गृह ताल का 


४6202 





ड् कक कट हा ५ ० 
न] जज १5 का ;घ१ 55» हल का 5 920 मी ड, [५ भर 
कांगा।। पे, ।ह एप्स हे पाती के ऋधु ५०% «०५ 






यह वियध । 


क रू 





है कला ४४ 
ही का, 9 685 हज ह० “४. यो जाता। 
४॥ ॥ ९६६ . 57 हे ने ० डे रद मे पे छ व 





छह . १ 30 + लत ७5 |? आ्मकी आंशी का 


20 मम *॥ ॥ ७ ३] अर आज 7 कक «मत 


न्ट् संयार के आश्चय 


ली पता नहीं लगा नो इसकी मौन का लखा ने होगा हार 
श्यका रायया खक में ही पढ़ा रह लायगा | १६६४८/८४५: गे 
में बाहर से आने बाल सेनिकों से सकडों हिसाब हरनछे 


युद्ध 
8 ब्कों में ब्वोले किनत है ग्जड से जान का बाद उतका फि का 
पर ज़्गा ! 


ध 

पानी में ने भीगने वाली दिया।संलाड 

दाल में ऐसी दिवानलाई बताई जाने हाथो है जो मोती 
अल पर भी जलेगी | उद बे तक इस समाचार को गप्न रखा 
शया है किन्तु अब असरिकतन फोनी आविकराश्पिं मे उस पढे 
अकाश उाला 5 | 

जब अमेरिकन फीजे प्रशास्त क्षेत्र में लड़ने गद्दी वो बजा 
पिक्कों से कहा गाया है कि वे हपी दियानचाई बलाये मो जज 
में भीग जाने छआशया बयां सें फोगन पर थी तदाों | 
नयी प्रदाश की दिवासआई साधारण दिवामजाए हों 





हित । 


ह्र्हे क्िन्त झज पर कीट पेशा गम तप सता शश्था है 
जिससे पानी बेस हा अज्ग दोजाता हे ते से बवेख की पह। थे । 


| अर घर मर] कम 
विधित आविम्कार 
एक गली किशण का आविए्ार हुआ है. जिला असल! हे 
जो आदमी तेस अबम्या यें काम करता होता 8, बेसी में बढ! का 
पहाी स्वत ह। जाता 8 । इसका अयात पास के एक्त नाथ शा कई 
केया गया के | 
एक विशाज्न नाच-बर में बाब हो तह! था | सेब ह कपर-ओ. 
धघर आपने काम में कग हुए थे। अकम्गाव सबके-सक, जी जिस 
स्थिति में थे. बेस ही रह गये | एक बेश्वानिक ने जेसे ही श्विय की 


संसार के ऋणशसेाण [ 2.३ 
हटाओ, फिर पुलछन नाच-गाना-बजासा झौग सबका की होड़ 
'बृप होसे लगी । 

रे कक कब हा छा खेल ७] 
ये वैज्ञानिक इसका प्रयोग सीजों तन सढ़ाना चाहते हैं, मिरूसे 
इलका प्रयोग बुद्ध में दृश्मल के ऊपर किया जामके | 


साब जा आआ के स्तन में दृष पता थीं 

सो जात किस्से कहानियों में सुन्ार वेही थी, बह एक 
सामले में लजूयी सिद्ध हड है | गक जहरीशा सांप एक स्त्री के 
स्वत से वध पीधा देखा साया ह । 

ममनसिह (वसाल्त) के निद्ूट एक ऊम्मे में एक वंगाढो एन 
यारिमोकात्तन दास की विवादित पूश्मी जब परात:काज साफ 
खठती, तो प्रशिवित बढ रेखती थी कि उसके रन में कूछ निशान 
बने है। यह देखकर इसे बहा आश्यय होता शा और इसके 
माता पिता थी चिश्तित थे कि शह का आर कैसे हाना है । 

परस्न्त एक रात में संत लोशा लडकी का चीरकाए मुक्त: 
जाग पद झीर सबको यह देग्यकर महा आश्वय हा कि पक 
काला सांप लड़की के गेरों मे लमका हुआ हे और उसका स्व 
पी रहा है लोगों को देखकर सांप लतकी को बिना कोड हासि 
पहुँचाये 7 ग कर चला गया ! 

६ 2 ०० जहर ढ 
सीने मे रोशनी निकलती थी 
जे सात हुए, इब्ली में एक स्त्री ने झाबकों आश्वय में 


डादा एस शा : पता जाए मे कााादी साण्य उंबा आशिशत 


पत्ता रहा तेकिन समह्या को कोड दरमे मय | फाप 2; 

कर स्का | | 
घात्‌ यह थी कि जब बह स्त्री रात को सोने लगती थीतों 

बंसके सीने से एक जद मत तीली रोशनी मिकलती थी । हावटेश, 








संभार के आएउचजग 


ह्ष्ा 
ब<. 
[0 





हे 





तथा बेज्लानिक लोग दूर-दूर से उस देखने की खिय 
वे कुछ सममक नहीं पक कि गला या हवा है । भव 5 
बातो साराना का फोटा जलने का भी अब कियों भा नम 
उममें सकजता नहीं विल्ला । पढाक्ष। कहग याद तहत #। 
इंप्त थे किन्तु उत्तका फोटो लगे में जम उस ५ ! 














एक कारुणिक चाहा हल 

जो भारतबंप अपनों पी से आज था विदियां कान 
भाञ्म कर रहा है आज मी उसके आवेन सम्दन्गी पया।विजाए 
सामभियों की जुदा रहा हूं बहा मारत अपने झिते इतना उूगाल 
हुए गया हैं कि अगर उतर्क नबाल। प्रवी। जब।द गत हो 
पर शपय दवा जीट का मे का धर आए ५ 4 
पिता उम्दी हाथों को आग का मजर कन्‍्ने ; 
है । अभी हमें इन्दोश के एक समावा।र मो माजण 7] 
व्यक्ति कहीं से शाथद उधार नोट देकर बरग जाया, आर ये 
मीन पर या कहाँ रख दिया । गोद झाने पल का पक दादासा 
चार बष का खत जिगर बड़ा लेझ एज्य था। हित अर्म हो 
उधर किसी काम में लगा बच्चे ने याद में मे एक गोत पा कार 
घर है मे जज्ञत हाए घुपह $ ड्ाज़ दिा। बह जे ह 0 |।। आज 

पिता काम से फांरि हाकर खोठा।, उसमे सोट विवाननघर 
उन्ह गिता, आर एक सीट के पाया | बहूप से पुन घ। पे: मे 
ने चूल्ह से डाल देगे का बात बह दा। या मे कोय में * 
को पकड़ा और उसके दोनों हाथ उस अज्त चूक: में गण पिल। 

फिश बच्चे को चीखता बड़पतरा हाइफका! उदास एक 

बंठा | जब वऊचे की मां यानी बफ व्येति को सती, जो पल मसभ 
बाहर गयी थी, बाहर से कटी तो, पति की उद्रा केवदार ६ फसे 
प्राय अचया कद डे ? पर ने काल भे केश वक थेह 5 ४ 
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' 5 । वा खारी कहानी जानने के बाद दुःखी होक 
० र दाह जाता हैं कि वह अपने बच्चे को अपनी 
व मे पिपदाहर नजदीक के कुए' में जा गिरी। माँ ने कुएं में 

४; पाले यह फहा बनाते हैं कि जो पति प्राणों से प्यारे 
पे छुणना निष्ठुर हो सकता है,.उसके साथ रह कर 
! शिदाने पर धिक्‍कार है। 

के [9१ 

सँगाश में सबसे बढ़ी इमारत 

याश्यों में रुक ऐसे सबन के निर्माण की योजना बड़े जोरों 
से बल्न गड्ी 8 जो संसार में मबसे बड़ा होगा। यह भवन 
आंच में १३३५ फट शोगा और छपकी चोटी पर लेमिन की 
लि इशापिंग को जायेगी जो शेश्८ फीट #ची होगी। 
ब पर ७ सि्िडर की एक विराट सीनार खड़ी 
। होगा और 
आर उस योके के भीतर एक बहत बड़ा हाल होगा जिसमें 
२६,००० आगमी बैठ सकेंगे। इसमें सोबियट पार्नमेंट के 
३,००० गवििवि, २००० दशक और २१००० अशिति बेंठ 
. घडंगे। शिए्ट शब्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाएँ इसी हाल में 
गी | इनके अांब्राबा और भी बहुत से हाल इस मीनार में 
के ओवर रण जो ग्रधान हाल से छोटे होंगे । गरत्येक हाल के 
साथ कई छोटे छोटे क॒न्त लुद्ढे रहेंगे लिममें मतिष्ठित अधिति 
समय सगय पर सोभन पान तथा विश्रात् कर सकेंगे । मीसार 
को भीतर छत के ऊदी पर्व पोेदियरों के दकतर भी रहेंगे । 
अह अलुमान जगाया - ५ ये दृष्य! २ करोड ४० लाख 
घनसद अगह बेर के | किसी भी दा के सीवर सिगरेश पीना 
शा बहेगा । 
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० वेष की बुड़ठा जवान बने गया 


भारतीय इशन का यहा सिद्धान्त है| कि आत्मा एक शरों 
से निकक्ष कर दूसरे शरीर में प्रवेश करनी है कोरा लिद्वात्त 
आर कक्पना है! नहीं है । कठापनिपद में इस बान का हलस्थ 
मिलता है कि शयर से आत्मा को बाहर सिकालन का कक्षा 
प्राच्चीन समय में प्रचांशत थी । यह व्यावहारिक का थी यह 
एक एस भारतीय ऋषि को कथा से प्रमाणित हो जाता है जो 
इस देश से जापान चेता गया था। बह जापान में ऋषि ज्ी-वी 
कवर दाभ से प्रसिद्ध था । 
7: >ब बांकराचाथ को आम्यायिका हैं| उन्होंने काम- 
४; खन्‍्डून्न फू ॥शटल आर गृढ़ प्रश्नों का उत्तर देव के 
० गद् > फ्रिश्ष के बत्स ,भारता के सामतसे अपनी आत्मा को 
गिरी” से तिकाल कर गांजा अमशक के शर्गर में शबश किया जी 
हल सम्मथ कज ये. इसका आउसा के प्रवेश करवे ही राजा 
अमरक जे कट इस सए शर्रर में प्रेम का बासखवविक अगुभव 
प्राप्त किया आर उसका वन १०० श्क्षाकों भें किया जो शअममरक 
शवक के नाम से प्रसिद्ध हैं | 
एके चाोता महात्मा को अद्रनत्त कब्ाओं में भी निजकक्ष इसी 
वर की एक कथा मिलती है। उसका नाम था यू सुगरणसिंग | 
बेंद ए8 बोद याजक था और चसकी अवस्था ८० बप से आभिक 
ती। कहने हैं कि एक दिन बह गिर पड़ा । और मर गया सकी 
आता निकत कर धोनान यान्त की सीसा की ओर उड़ चल्षी | 
पुर १९ उला समय एक पुरान परिझ्रार का एक बचक पर था | 
हास्मा। का आत्मा उप्ती बच सत देवी“ प्‌ 
गई । सुवके शदार तत्कीज ऑजित ४/ ८८४ | या स्नट 
हैगा पा संदान आश्यय दुआ । यह जात व्याफि कहने जगा क 
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कि में ता एक बीद्ध आाजक हूँ, यहां पर केसे आ। पहुँच! ? उसने 
मे! बाताबरश का अनुभव किया और देखा कि कह एक बनी 
परिवार का सहपाति हैं। किस्त नए वातावरण में मी उम्तके 
साजकता सा जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ किग्रा । मसिनमदिश 
शा ने कर कबज्ञष चावल खाकर रहता था । अपनी स्नियों से 
भी बराबर अलग रहता था । बह एक दिन अपने पुराने मठ में 
जाने के लिए हत्पुछ हुआ आर चल पढ़ा। रास्वा पछुने की कुछ 
भा आवश्यकता नहा पड़े।। मठ पदहंचन पर उसके चला ने बढ़ 
सम्मान के साथ स्वागत किया किन्‍त थे यह ने पहचान सझ कि 
खापगस्तुक हो उसका पुराना गुरू है। शिप्यों ने अपने गुरू की 
क्र भी आगंतुक को दिखज्ाई । बह फिर नए सकान की लॉग 
आगरा तकित ग्रहन्थी के मामलों में बह जरा भी दिज्ञवस्पी महीं 
लेता था। कुछ ही मदन के बाद बह फिर मठ को भागे गया 
आग शिप्यों को असलाया कि में तुम्हारा पुराना गुरू हूँ। शिप्यों 
में इस यात पर विश्वास नहों किया ओर आपस से एक देसरें 
की आर देख कर हंसने लगे | जब उसने अपने सारी कथा वे 
शुनाइ और पूष जे वतन को अनक् घटनाओं का बात किया 
सब्र सब का उसकी वात पर विश्वाल हो गया । वह पहले हीं 
की तरह फिर मठ में रहा कर जोबन व्यवात करने क्षय । पह़से 
बप का बडढ़ा था, किन्तु अब ३० बप का युवक था । राजा 
याति का भाते उसने पुराना शरार छोड कर चया शरर महरख 
कर लिया था । न 
ड्न्दः झा 
जि है के ' 
खेच्छा से दस वर्ष तक केंद रहा 
कहते हैं कि १८६८ ३० में इंगलैंड के लाड सेसिल्ल ने एंक्र 
बाजी शगायों थीं। उनके यहां एक अमेश्किन संज्जव आये बुर 
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पाए टिय गा का हर पानी पडा 
वाइल्‍शाद को आावाओं गुनसी पढ़ी । 
के का दरदा हा शाह कर 4 किसी 
कि किय चस्डों का पिफ्ठा खाते है। शक 
| सेज जैकर फादक के बाहए हो बठा: कीजिए 


कि आओ अखक्ष बाल में सिक्र +े सन १० सेए के जगभम थे । 


यू 





जे 


संसार के आश्वय [ ३६ 





स्राट जाजे की अपार सम्पत्ति 
विचित्र वस्तुओं का अमूल्य संग्रह 


सम्राट जॉन संसार के सबसे बड़े शाइशाह थे, पर उनके 
साम्राज्य में ही ऐसे अनेक लोग होंगे, जिनके पास रुपयों के 
रूप में उनसे कहीं अधिक सम्पत्ति होंगी । जिवसां झपया सम्राट 
को (ब्लुटिश ) सरकार से साह्न-मर के खच के लिये सिल्षता था, 
उनसे कहीं अधिक अमेरिका के धनिक छः महदीनों में पूँक देंत हैं 
फिर भी बेक में उन धनिकों के माम बड़ी-बड़ी सके जमा रहती 
हैं। इस दिसाब से सम्राट दर असल अपसे नागरिकों से बहुत 
पारीब' हैं। उनके पास न तो बड़ी भारी बेंक-बुक है, ते भरा 
हुआ खजाना | जितना उन्‍हें सालाना खच मिछ्तता है (७७०५००० 
पींछ), उतना सब उनके बड़े परिवार में, घरेलू खच में, दान-धर्म 
आदि में ख् हो ज्ञाता है। इस नियत शकस में भी उन्होंने 
सितम्बर १६३१ में, आर्थिक मंदी के कारण, पचास हजार प्रोंड 
की कम्मी कर दीथी। इस तरह से इस महान सम्राट के पास 
रुपयों के रूप में बहुत ही कस सम्पत्ति थी; पर इनके: पास 
विचित्र वस्तुओं का--ऐेतिहासिक महत्वपूर्ण चीज़ों का, और 
कल्लायुक्त' जमूनों का-- इतना बड़ा और सुन्दर संग्रह हूँ कि 
उसकी कीमत का अन्दाजा करना अधम्भव-सा ही है । 


अभी पिछले बे, जब उन्होंने अपनी रजत-जयन्ती मनाई 
थी, उन्हें संसार के चारों कोनों से भेंट दी गई थी। इन भेंटों में 
किसी-किसी वस्तु की कीमत तो करोड़ों रुपयों से भी अधिक थी। 
इन मेंदों की विविधता और विचित्रता आश्चरयकरारक थी। 
'बिंडसर-महल्ल' में सम्राट का निजी अजायब-घर ही करीब तीन 
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करोड़ रुपयों से अधिक कीगत का है। इसके अतिरिक्त इसके 
दूसरे महल्लों में और थी कीमती जवाहराव और खजाना है । 

सौगात के रूप में आइ हुई कोइ भी वस्तु सम्राट बेचते ल 
थे। कुछ ताँबे के पेसों द्वारा खरीदी हुई प्रम-भेंट सम्राट के 
खजाने में उसी महस्व से रक्खी जाती है, जिस प्रकार करोड़ों 
रुपयों की भेंट । इस सौगातों की विचित्रताओं के कारण ही 
सम्राट जॉर्ज संसार के सब से अधिक घनी बादशाह कहें जा 
सकते हैं । 


ग्म७ | 


डेढ़ करोड़ के दावत के बतन 

सम्राट के पास ऐसी अनेक बस्तुएँ शी, जिसका सम्बन्ध 
भावत्राओं से और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं से होने के 
कारण, घनका मूल्य लगाना असम्भव-्सा ही है; पर इनके 
अतिश्क्ति बहुत-सी चीजें ऐसी भी हैं, जिनका खरीदना असंभव 
है। एक डिनर-सर्विस ( खाने के बतेन ) ही ऐसा है, जिसकी 
कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपय्रे है। ये बतेल केंवल्ल महत्वपूर्ण 
अवसरों पर ही इस्तैमाल किये जाते हैं। ये शुद्ध सोने के बने हुए 
हैं, और इन पर जो कारीगरी की गई है, वह सर्वश्रेष्ठ कारीगरों 
और कलाविदों के मर्तिष्क का चमत्कार समझा जा समता है | 
फिर भी ये बर्तेन सम्नाट की कम कीमत वाली वस्तुओं पों स्थान 
पाते हैं ! 

बेशकीमत फूलदान 

कल्ला के सुन्द्र नमूनों में विंडसर-महल्ल' में दो अमूल्य और 
नितान्त सुन्दर फूलदान हैं, जो किसी भी कीमत में खरीदे « हीं 
जा सकते। एक अमरिक्रत करो इपति ने इन्हें तीन करोड़ ऋूपयीं , 
में खरीदना चाहा या; पर बहुत भर्मी के साथ उसे अस्वीकार 
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कर दिया गया। बिंटसर-सहज्ञ' में एक ठोस छझुबणें का 
शमादान है, जिसे दो मनुष्य उठा नहीं सकते। इसकी कीमत 
दो करोड़ रुपयों से अधिक है। पर यह सब उस बेशकीमत 
सौगातों की तुज्ञना में कुछ भी नहीं है, जो सम्राट को भारतीय 
नरेशों ने विविध अवसरों पर दी थीं। इनकी कीमत करीब सत्तर्‌ 
करोड़ रुपये लगाई जाती है । 
सावजा-अधथान सम्राद 

सम्नाट के संग्रह में बहुत-सी चीजें ऐसी हैं, जो आमुवंशिक 
कही. जा सकती हैं; पर अधिकांश ऐसी ही हैं. जो उन्हें राजाओं 
धनिकों और बड़े-बड़े व्यक्तियों दारा समय-समय पर भेंट की 
गई थीं, और जिन्हें सम्राट ने अपने बहुत-से भहल्ों में रक्खा 
है। जिन बस्तुओं +« सम्बन्ध भावनाओं से है, उन्हें सम्राट 
छाप पकिएम पाल! में रखते थे, जिसे सम्राट 'होमली होम 
(॥-8. ४५ ।. दहते थे, और जहां सन्नाट की सृत्यु हुई है । 
शाही जवाहराव इत्यादि 'बिहसर-सहल्' और 'बालमोरल-महल 
में रकल्ले जाते थे | सम्राट की नजरों में अमूल्य जवादराबव और 
कीमती चीजों का उतना सहरुव नहीं था, जिवना सेड्रिघम-महूल 
में रक्खी हुए वस्तुओं का, जहाँ की अत्पेक वस्तु किसी. आपन्तरिक 
भावना से, प्रेम से, या किसी खास स्थृति से सम्बन्ध रखती है। 

वस्तु-संग्रहालय 

बिंडसर-महल् में जाने पर वहाँ करीब तीन अरब झुपये 
कीमत का संभ्रह नजर आता है। यह संग्रहालय महाराती 
विक्टो रिया के समय से कायम किया गया ह । दाह उन्तके रास्य 


काल्न में बहुव-सी सौगातें मिल्लीं, जिनका झनके लिये कोई 
उपयोग न था। इसलिये उन्होंने यह बस्तु-संग्रहालय कायम 


है 
(८ 
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कराया । इस संग्रहाल्नय में बहुत-मी चीजें ऐसी है, जो भोपर 

कपात, अमानुपिक हत्या, नीच कारनागों ओर कुटिलत् नीति 
की याद दिलाती है। बादशाहों के सक्त से लाॉखित कटार, 
योद्धाओं को कंठसनान देने बाली तलवारें और बहुत-सी बद- 
किस्मत खोपड़ियाँ चीरने वाली कुल्हाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं । 
यह सब चीजें महारानी बिकटो रिया के शासन-काल भें, जब एक 
बुज का सल्लघर साफ हो रहा था, तहखाने की एक गुप्त शाह में 
मिलत्री थीं। इनमें एक कुल्हाड़ी ऐसी है, जिसके बारे में बिद्वानों 
का भव है कि उसके द्वारा अनेक सिर करे होंगे । इसी संग्रहालय 
में समद्री डाकुशों द्वारा की गई लूट की बहुत-सी बस्तुएँ दिखाई 
देती है। इन सब के बीच में एक सुबर्ण का बना हुआ ठोस शेर 
का सिर है, जो किसी समय भारतवप में बहादुर 'टीपू सुततान 
के सिंहासन की शोभा बढ़ाता था। यह सिर अमूल्य समझा 
जाता है और संसार की किसी भ्री कीमत में खरीदा नहीं जा 
सकेता । 

डाक के टिकटों का संग्रह 
स्वर्गीय. सम्राट के टिकटों का संभ्रह शायद संसार में सब से 

अच्छा और कीमती है। यह सेंड्रिवस-महत्त में रक्खा जाता 
ओर जब सम्राट बंकिघम-सहल जाते थे तब वे इसे अपने साथ 
ले जाते थे। सम्राट इस संग्रह को बहुत अधिक महत्व देते थे । 
यह शौक सम्रांद को बचपन से ही था। इसमें संसार के प्रख्यात, 
ओर कहीं न मिलने वाले, टिकट हैं। कुछ स्टाम्प तो इनमें ऐसे 
हैं, जिनका सारे संसार में एक ही नमूना है। सम्राट अपने हाथों 
इनका नाम आदि लिखते थे और पत्येके का इतिहांस जमे 
'मआलूम था। इसका मूल्य लगभग दो -कशेड़ से ऋपर माना 
आता है . 
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अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ 

सम्राट के इस निजी खजाने के अतिरिक्त! संग्रहालय में और 
भी बहुत-सी अमूल्य बस्तुएँ हे---कीमती बन्दूकें, मछल्ली पकड़ने 
को बेशकीमत बल्लियाँ आदि, जो ज्ञाखों रुपये कीमव की हैं, और 
जो संड्रिंघम-महत्त में एकत्र की गई हैं। इन सत्र चीजों का 
शौकीन वादशाह अपने सेंड्रित्रम-महल्ल में शान्ति के साथ नश्वर 


जग को छोड़ गया ! और अब ये सब चीजें नये सम्राट अष्टस 
एडबडे की हैं । 


वायुयान गति प्रतिघण्टे १ लाख मील 


लाकहेह एयर क्रोफ्ट कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर सि« 
हाल एलन ही बाड़ ने कहा है| कि अमेरिका में लोग ऐसे वायुयानों 
के निर्माण में संलग्न हैं. जिनकी गति प्रति घंटे ९ ल्वाख मील होगी 
और जो आकाश में सौ मील की ऊँचाई पर जड़ेंगे। आपके 
द्वारा ही “शूटिंग स्टार” नामक बायुयान का ढाँचा प्रस्तुत किया 
गया है । आपने संवाददाताओं को यह भी बतलाया कि उपरोक्त 
वायुयान निर्माण सम्बन्धी सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं. और 
जो थोड़ी बहुत बच रही हैं उन्हें सुगमता से दूर किया जा 
सकता है | ह | 


रूस के ३००० शत वर्ष जीवी व्य 


मनुष्य. की आयु के रूसी विशेषज्ञ प्रोफेसर हकियन का 
पफहणा है. कि काडेशस में लोग मियमित रूप से जिस हद तक 
दी जीवन बिताते हैं, उस हद तक किसी भी दूसरी जग 


ग जहीं जिन पाठ | 
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चार वर्ष पहले रूस भें १२६ से क्ेकर १३६ बर्ष की आय 
बाले २४५ व्यक्ति थे, जिनमें से अधिकांश कार्केशप्त के निवासी 
थे । पिछली बार रूस में जो जनगणना हुईं उससे पता चल्ला कि 
१०० बर्ष से अधिक की आयु वाले रूसियों की संख्या प्राय: 
४००० थी । 

चार वर्ष पहले इँगलेण्ड में शव बर्षजीबी व्यक्तियों की संख्या 
केबल १०० थी, स्वीडन में यददी संख्या ६४ थी और बल्लगेरिया 
में ४९८ । 

रूस में एक व्यक्ति १६६ बपे की अवस्था तक जीवित रह 
चुका हैं | 

अगली जन-गणना होने पर रूस की विज्ञान-परिषदः दीस 
जीवन के उस रहस्यमय कारण का पता लगाबेगी जो कार्केशस 
के भ्रीतर निद्चित है 


९ ७+ ह 
एक वर्ष में १४ सो प्रेमपत्र 

आअमेश्किन सेना के लेफ्टिनेन्ह एस० स्टूप साज इस समय 
वेजजियम में हैं। उनकी पति-परायणता पत्नी ने एक वर्ष में 
१४०० पत्र लिखे हैं. जो उनके पास सुरक्षित हैं। इस ग्रेंमपत्नों में 
से कितने का उत्तर उन्होंने दिया और कितनों को पढ़ा यह नहीं 
बचाया गया है । अगर लेफ्टीनेण्ट खाहब सभी पत्रों को पढ़ने 
क्गे होंगे तो उन्हें लड़ाई के लिये बहुत दी कम फुरसत मिलती 
होगी । कौस बताये वे ग्रेसपत्र पढ़ ते है. या लड़ाई लड़ते है । 


मरने के बाद परिवार को मारा 


स्यूनिक में एक बुड्ढा रहता था जिसका नाम था इन्स 
' मूज्र । बह बढ़ा कंजूस था |. छुड्ढा कुर्सी, मेज तथा अज्षगारी 


संसार के आश्चये [ ४४ 


आदि बसाने का कास करता था और अपनी कला में बड़ा ही 
कुशल था। वह अपनी कमाई का प्रायः सब धन संभ्रह करक 
रखता था | अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य से बह छाड़ा करवा 
था और सब ज्ोगों से घृणा करता था। इधर कुछ ही दिन हुए 
उम्रकी मृत्यु हो गई | उसके सभी सम्बन्धी जानते थे कि उसमे 
बन्‍्हें सातथों पहले उत्तराधिकार से बंचित कर रखा है। लेकिम 
जब फनन्‍हें यह मालूम हुआ कि उससे कोई बसीयतनामा नहीं 
किया है. और इस बास्ते कानूनन उसकी सारी सम्पत्ति पर उन्त 
सब का अधिकार है तब बे अंत्येष्टि क्रिया में सम्सिलित हुए । 

बुद़ ने मरते-मरते यह हिदायत कर दी थी कि उसका शब्र 
स्यूनिक वाले भवन के ऊपरी कमरे में रक्‍्खा जाय। सभी 
सम्बन्धी इस कमरे में जाकर एकत्रित हुए। वे ताबूत के चारों 
ओर खडे हो गये । उतने में अचानक उस कमरे की फरश दृट 
पड़ी और शब लोग नीचे जाकर गिरे | अधिकांश लोग मर गये । 
बात यह थी कि उन सभी कड़ियों को, जिनके ऊपर उस कंगरे 
की छत टिकी थी उस बुर्ड ने अपने मरने के पूर्व ही चीर रकखा 
था। फल्व: एकाएक भार पाकर दूट गई। म्रत्यु के समय तक 
भी उस कंजूस के हृदय में अपने परिवार बालों के प्रति घृणा 
का भाव बना रहा । 


मुप्रोतिनी की नई प्रेमिक 


अमेरिका के पत्र ज्ञाइफ' में एक व्यक्ति ने, जी हाल ही में 
इटल्ली से आया था लिखा है कि मुसोत्षित्री ने मेरिया फेरूनी 
माम की एक १६ बर्धीय लड़की को अ्रपत्ती नई प्रेमिका बगाया है 
पर उससे एक पुत्र भी हत्पन्न हुआ है। कहते है कि भुसो लनी 
नें ससे रोम के पास देहात में स्थित अपने एक अवध में 
रखा है । 
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मुसोलिनी के उस भवन में अपना एक निजी शरणपघर है 
जिसके झान्दर सोने-नहाने, भोजन करने, पढ़ने-लिखने, बेठने- 
उठने के लिए अलग-अलग कमरे है। नौकरों के लिए भी अलग 
कमरे उसमें बने हैं। यदि हवाई हमले की चेतावनी के समय 
मुसीलिनी अपने भवन के दूसरे मंजिल पर सोये हुए हों तो 
शब्णघर में जाने के लिए उन्हें घर के बाहर आगने की जरूरत 
नहीं । उन्‍हें केबल बिजली का एक बटन दबाना होगा, मो बिस्तरे 
के पास ही ह्वगा हुआ है। बदन के दबते ही डिक्ट्रेटर सहित 
उनका पल्नंग नीचे जाकर एक यंत्र के ऊपर बेठ जाता है और 
बह यंत्र उन्हें शरणघर में पहुँचा देता है । 


विग्फोदट की आवाज 


बम्बई के डाकयाड़ में जब विस्फोट हुआ था तो शहर के 
तमाम मकान दिल्ल उठे थे । खिड़कियों के शीशे टूट कर बिखर 
पढ़े थे तथा प्याले से चाय छुलक पड़ी थी । किन्तु जब ज्याला- 
मुखी का विस्फोट होता है. तो उसकी आवाज से क्या दीता है, 
बह ओर भी भर्यकर है। क्रोकोटोवा का ज्वाज्ञामुखी जब भड़का 
लो उसकी आबाज २२७२ मील दूर तक तोप की आवाज जैसी 
सुनाई पड़ी थी। क्रीकोटोवा से ६७ मील दूर बसने वाले लोगों मे 
अब इसकी आवाज सुनी ती वे घंटों के लिये बहिरे हो गये थे । 
क्रोकोटोबा से ६७२ भीज्ल दूरी पर रहने बाले ज्लोगों को इस 
आधाज ने दहला दिया था तथा जो २२७२ भील्न की दूरी पर थे 
उन्‍हें मालूम पड़ा जैसे दुश्मन की अचासक चद्ाई शुरू ही गई 
हो। इससे घन जम की जितनी हामि हुई उसका अन्दाज सो 
लग ही नहीं पाया किन्तु ज्वालामुखी के मुह से भाष, घुँआ और 


किला 


घूल्न इतती निकल्ली कि दिन में १५० मील के घेरे में णेर धग्भागर 


सखादर के ऋारचय [. हज 


था थे खोजे आमगशान में फएर र० बीक्ष सके चं 


जो 


शत 
कील बच 


््क 
नम्प्न न्प 
लक, 


श्री वायाकुप्रर सुकर्ती एग स्थाज पर छिखते हैं कि सारत को 
गाझात्य ठयापार रोमन साहाज्य झे प्राशख्धिक दिसों में जपसी 
पराकापा पर पहुँच गया था। बहाँ के घनिक बग के लौग पूर्ण 
के आनबन्‍्य की सामग्रियों की गड्ढ! याँग करने ह्वगे। कुछ रोमन 
इन प्रवोत्धि के विगोधी थे। उद्ाहम्शार्थ, ह_० १८७७ के कंरीय 
लियी मे घनिक सगे के लोगो की फा्नवाखर्दी की सिन्दा करते हुए 
जिखा कि कोई बच ऐसा नहीं जाता जब शारत रोगन साझाज्य 
का ९० झास्य पौंड ने सवींच ले आते हो । 
धसार छा सब मे छोटा भादमी 

पैरीड्ड डिपट माजक व्यक्ति संसार का खग से छोटा आप 
कहा जाता था। उसकी उम्र यद्यपि पचास साजझ की हो चक्की थी 
पर उसकी ऊचाई सिर्फ २३ इच् थी और बजन था सिफ्र बारह 
सर! बल्क आता-पिता अमी सके जीवित है और वे तोग वो 
पूरे फ़द के आदमी हैं। ६६१४ के सहायुद्ध के दिलों में इसकी बढ 
का खथाद् करक सेता में भर्ती करमे के किए इसको तीस बार 
लुज्ाया गया था, पर जब अधिकारी इस देखते तो हैरत में प 
जाते | इमेलहँम्पस्टेड में अचानक इसकी मृत्यु हो गई मे । 


चार। का गला 


फ्रांस के अन्दर सेशुरुस डिल्ोने में प्रति बे चोरों का एक 
हिला जगदा ही। या सेल पोरयों फे  झिये स्गग के समान है । 
॒ | जिनमें एक से एक आकर्षक, बरस 


22220.) 





पेय देते संकाल 


४८ | संसार के आंश्चय 


सजा कर बक्सा जाती | द्वि्‌ कोट ठ्याक्त किसी दककाने परत से 


कोई बस्तु सफलवापूर्बक चुरा ले जाय तो इसे इंडित होने के 
कोई भय नहीं है । इस मेष में चोरी के लिये दश्ड का कोई 
विधान ही नहीं हैं । हाँ एक बात है। दृकानदार्ों का सतक 
निगाह बचा कर चीज आप दुकान से उठा ले जानें बह तो 
आपकी अवश्य हो जायगी किम्तु अगर चोरी कश्ते हुए दृकास- 
दार द्वारा आप पकड़ छ्षिये गये तो आपको उस बस्सु का सुल्य 
चुका देता होगा जिसको चुराने का अयल्ल किया था। इस मेरे 
का आदश यह मालूम होता हूँ कि 'चुरा लो अगर धृम गुरा 
सकते हो लेकिन अगर नहीं चुगा सकते तो खरीद शो' भीरों का 
यह विचिन्न मेल्ञा। ४०० बप से क्वरा रहा 
आदशपुण घुन्दरों को पहचान 

इश्तम्बूल कंसबेटरी के सांस्कृतिक गवेपणा विभाग के हुर्की 
अध्यापक डा० अब्दुल अक्ष-डार्मिगों ने ग्राचीन काल की इतिहास 
विख्यात सुन्दरियों से लेकर बतभान काल की सुन्दरियों मक की 
सौन्दर्य रेखाओं का विश्लेषण अत्यन्त सूह्म रूप से किया है । 
इतिहास-विर्यात सुन्दरियों की च्याकृति-प्रकृति के ज्वो वास 
उन्होंने प्राचीन भम्धों में पढ़े हैं. उन्हीं के असुसार बक्ता अध्यापक 
ने उनके सौनन्‍्वर्थ का विश्लेपण किया है । 

विश्लेषण के बाद बहू इस परिणाम पर पॉँचे हैं कि 
नारी आदर्श सुन्द्री होती है ५ फीट ॥॥ इक लम्बी होती है । 
जसके शरीर के ऊपरी भाग की गोल्ाई १४ इज् होती है, कमर 
२४ इच्च, नितम्बन्गदेश ३५ इख्ध और टखने प्रायः मे इश्ल चौड़े 
होते हैं 

गरज्ञग्बिया पिक्चस नामक विग्यात फिए हश्णभी है हण 
तुर्की अध्यापक की अपने यहाँ घियुा कार ला ज ओर /स। 


संसार के आश्चर्य [ ४६ 
कस्पली छा यह दावा है. कि इसने एक ऐसी सुन्द्री का आवबि- 
प्कार कर लिया हैं जा इस आइश से पूर्णतः मेज खासी है| बह 
मुन्दरी हैँ फिल्म अभिनेत्री आडेल जम्ेगन्ल । इम मुन्दरी की 
नाप-जोख के बाद उसे आदश सुन्दरी घोषित कर दिया गया 


७ महीने तक खेला जाने वाला नाटक 

गुजरात में सवाक चित्रपटों की प्रतिद्वन्दिता में मादक 
कम्पनियाँ एक दस समाप्र नहीं हो गई हैं। मावनगर जैसे एक 
छोटे नगर में, जिसकी आाशदी केबल १ लाख २७ हजार है 
हाल में प्रभाव कल्ला मएइल् ने अपना 'क्षब-कुश' नामक साटक 
लगातार ल्गधग सात महीने तक खेला । साटक की १६७ थीं 
रात को स्वयं भावनार के महाराजा साइब खेल देखने गये । 
इस अवसर पर प्रभात कल्ला मण्डक्ञ ने महाराजा साइब को 
सजराने के रूप में जाँदी के चीखटे में जड़ा एक फोटो दिया । 

शराजा साहब ने भा खुश होकर ४०० र॒० की थैली भेंट की । 


स्री चीता बन गई क्‍ 
यह बात बिल्कुल अस॑दिग्ध हैं. कि अफ्रीका में जाद-टोना 
करत वाले डाक्टर अनोग्ये कर्तब दिल्लाते हैं। यह बात॑ एक 
लेखक ने एक पत्र में लिखी है । उसने एक उदाहरण भी दिया हैँ 
आफ्रीका की एक बूढ़ी छी यह दावा करती थी कि बह जब चाहे 
चीते का शरीर घारण कर सकती है | लोगों ने यह बात भी देखी 
कि जिस किसी को बह ख्त्री आप देती थी बह किसी बीते का हे 
' शिकार ही जाता था। . 
कुछ महीम हुए एक चीते को गोली से साण गया । प्रसके 
गले में गुरियों की एक साला शी नो गरदय भें उसही : 
कि उसके लीन के नाश झाफ हो गत थे। जोगों 








् न ए 
४० | संसार के आश्यय 


बीत के गयीं में बी साजा थी जिसे ऊफ सी पहने एतों शी । 
प दिन जीता मारा गया था उसी दिन बह सी भो लापता हो 
पह थी । फिर उसके बाद व कसी यहीं दिखता परी । 
करे अर | ल्ल्नप् ० 
लि पी * (6 9७0 जॉब 
पर 


युञ्ञ के कारश सभी बस्युओं के मुल्य में झत्यविक तक हो 
हो गई 8, फिर भी आज किसी घोड़े का मूल्य ३० लाख रूप 
लगाया जाना एक झाखिय का विषय कै। रूस एरिकि आहत 
इरवी की घुडदाड़ के विजेता 6॥। आपने सोम पर शण्य हो एक 
व्यक्ति ने उसके मृल्य स्वरूप ३० लाख कपे देता लागा, फि 
भी मालिक ने उसे आधि छुद् कह कर ठुकाा दिया । आपने यह 
भी कहा कि के किसी भी सृज््य पर इस घोर दी तर्डी पेंच गकता ; 


श्र प्न नम हू पृ पा कल 
जब व क्वारा लताड 





कक 
१३ ऊ गु ० 
इज़शेण्ड में शाज्दम-्आन-टेस्स सामक स्थाव में एफ |० 
सीक्षेट माभकक एक व्यक्ति ने शपनी ९४८ एक अग्रीश की 


ध्य 


सिंयाई कूत्रिस बा हार करते से अच्छी सफलता भाप की ६ 
उनका यह कहना 8 कि इस कृणिम बषा के फलासबसाप पम्धे एक 
फसल अधिक ग्राप्त ही जाती है। काह्ीने एक गेसी बेज्ञामिक 
विधि का आविष्कार किया है जिससे आवश्यकता पढ़े पेश 
खेत के ऊपर थोड़ी ही अंथाई पर कृमरिम बाद मेंह बरसाने 
लगते हैं । ह 
आवश्यकता समकनते पर मि० सीक्ष कृथ्िस वर्षा के पानी 
ह तापाशम थी वह देते हैं और उस पानी में पहले से ही मिटी | 
3 5 जे) पढ़ाथे धोज्न दिया जाता है, तथ जाकर 
पर बरसता है 





संसार के आशएजय्य [ ४१ 


गानों को परीक्षा के लिये बकरी दृफान 
याक आाइस संशीवरी कारपोश्शन! (न्यूयाक) क॑ इंजीनियर 
परसगिका के एक हवाई अंडे पर ६०० मील बम्बी एक सुरंग 
गर कर उह है जिसमें हवा का एक शेसा प्रवल्ल कोंका उत्पन्न 
कया जा सकेगा जिसका बेग ६०० मील प्रति घण्टा होगा | इस 
6९ इस मकझी तूफान की गति बाह्ष्विक्त तूफान से छःशुसी 
बिके ढोगी, जिससे पड़ कर ४7 की दीबारें भी बढ़ सकती हैं | 
इसके साथ ही साथ इसदा तापमान भी फीरम हाइुट थरमामी दे 
थ हिरा-विन्द थे ६५ डिगईी भीये होगा। इस सकझ्ली तूरान का 
प्रयोग धन बायुयातों की झसता की परीक्षा करने # किय। 
जाएगा ओ याकाश में वायु के निरन्तर प्रबल कोकों को चीरते 
हुए ४०० मोक्ष प्रति घरई की रफ्तार से उड़ने वाले होंगे । 


अभिनेत्री बनने छो लिप्स 

रजतपट पर अभिनय करने बाली अभिनेत्रियों को शान- 
शीकत आँखों स॑ पेख तथा उनके सम्बन्ध में वरह-वरह की 
(सिश्जित बातें सुन कर खड़कियों मे असिनेत्री जीवम ब्यवीत 
- करने की आकांक्षा का वत्यज्न प्लोना बिल्कुल स्वाभाषिक ई। 
ज्ेक्रिन अभिनेन्नी बनने की यह लिए्सा प्रायः लड़कियों को सुर्सी 
बत में फँसा देती हैं। उस दिल अम्बइ की एक अदाह्मत में एक 
१७ वर्षीय पाती बालिक मे अपनी दे मरी कहानी सुना कर 
इस बात की पुष्टि की हैं। लड़की झपली विमाता के दुब्धबहार 
से ऊझब कर घर से कई बार भाग चुकी थी | एक दिन आाहोर के 
क्या पग ने हर्दगरजशपी शाणक उन् शशि सुसकि उसे मिला 














6 


, आह 5 हुए ये निल डा का। हर; हा सब्ज बारां 
दिखाया । शइकी उसको पातों से शाहण गब्वर के लिये रवाना 


श्र] संसार के आरइचये 





हो गई । बिल्ली में दी और व्यक्ति उनके साथी हो गये । बरुबई के 
दादर में बे एक मकान में ठहरे। बहाँ सहस्सदशफी से लड़की पर 
बल्लास्कार किया और इसको एक अच्छी रकृप पर बेच डालन 
का प्रयास किया | जब कड़की में इस पर विरोध किया, तब गस 
पर मार पड़ी । एक दिन लड़की मौका पाकर भाग निकली और 
प्रिसेस स्ट्रीट थाने में अपनी उपयु क्त कह्ानी सुनाई । पुलिस 
इन्स्पेक्टर ने अभियुक्तों को एक होटल में गिरफ्तार किया और 
बाद जे थे जमामत पर मुक्त कर दिये गये | 


आगशेरिका को पेंचमेल आबादी 

' अमेरिका की आवयादी का आयः एकर-तिह्ाई भाग विदेशी 

है बिदेशी से तात्पथ यह है कि मे पुरप, जियाँ और बच्चे या 

तो आगेरिका के संयुक्त राज्य के बाहर पैदा हुए है, या विशेशा 
माता या पिता से नैदा है । 

अमेरिका की पिछली मनुष्य-गणाना में व लोगों को 'बिदेशी 

श्येत ज्ञोग' लिखा गया था | अमेरिका में इन विदेशी श्वेत भोगों 

की आबादी ३,८घ०,००,००० से भा अधिक हैं। उनमें हं८,००,००० 

। अमन, ४०,००,५०५० इटालियस, ४१,००,५०० गंगर क' ( स्का 

ल्‍ूस और अद्स्टरमन ), १३,०९०,००० पीतल, २३,००,००० कना- 

डियम, ३१,००,००० स्क्रेशिइसे वियन, ३०,००,००० आयरिश और 


४६,००,००० रूसी नि 


[ 
भारत ओर रोम का प्राचीन व्यापारिक सम्बन्ध 
लिख भारत में प्राचीन समय के बहुत से शेमन सिक्के 
पाए गए हैं जिनसे ज्ञात हुआ है कि ईसा की सृत्यु के बाद पहली 
शताब्दी में तामित् और रोमन जाति के कौगों में बहुत घनिए 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था। यह भी झ्ात हुआ है कि इस 


संघार के आश्चय [ डरे 


व्यापारिक सकतन्घ के फल्ासब्रप अद्रास प्रेसीडेन्सी में रोमस 
व्यापारियों की नियमित कूप से बब्तियाँ भी स्थापित हो गई थीं । 
काबेरी नदी के सुह्ाने पर एक 'यबन' बस्ती थी । रोमन सैनिक 
भागतीय राजाग्ं की सेनाओं में सी भर्ती हुए थे। तामिन्न 
साहित्य में 'मुक म्तेक्षों' अथवा शक्तिशाली यबनों! के अधिक- 
तर रक्जख पाए जाते हैं। 


जिटिश शाही परिवार की गन्दी नी 

बिटिश पाल्ञमिए्ट के सदस्य सि० एक्ष० होशबिन ने मिट्रेन के 
सम्नारट जाज पश्ठ के माई कानबाल के उस क की जमींदारी का 
निरीक्षण हाल ही में किया है'। उन्होंने उसका बशान करते हुए 
क्षिखा है कि मंसे उस था का निरीक्षण फ्रिया जहाँ अनेक 
किराशेदार १२-१३ वर्षा से रह रहे हैं। उस मकान की दोवालों 
से पावी चू रहा था। गे द्ूठ गई थीं और वे ईंट पत्थरों से 
भरी हुई थीं। मकान थे धुसंने की तंग गली में कूड़े कश्कश भरे 
पड़े भे। बहाँ के जल्ोगों को स्तान करने की कोई सुविधा नहीं हे 
ओर छूटे छमासे अगर कोई नहाना चाहता हैं, तो उसको अपने 
कमरे के दरबाजों को बन्द कर नहाना पड़ता है। किन्तु इतना 
होते हुए मो शाही परिवार ताले कभी भी किरयां बसूलने से 
बाज नहीं आते और लोगों को गन्दे मकानों में रख कर अपनी 
आमदनी बढ़ाते हैं। मगर कानवाल के उ्यक की जर्भीदारी की 
स्थिति शाही परिवार के अन्य सदस्यों को अर्मीदारी को तुक्षमा 
में काफी अच्छी है | 


लखपति ओर करोड़पति जानवर 


हैं यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्यों की भाँते पशु 
भी सख्त और करोड़पति हैं। किज्ादेज किया बेंझ में ' बेस 


के हे बे ः 
भछ खणार के आशय 


लामक गाय के नाम दस हजार णज्र जगा है। जयंत 
गहने बाली मिसेज जॉम चिढ की था: गायती। फते #, एफ 
बाद जिलेज दिए का होस सापाह पा घोता स्व बीमार पढ़ी । 
हाकटरों मे राय दी कि इसे एक गाण के दूध पत्र पकण्जा जाय | 
अनेक गायें आई और गई; लेकिन किसी का भी वाव जावकीर! 
सिद्ध नहीं हुआ। अन्त बसा छाई गई आर उतका दूध 
पीकर बच्चा ब्बस्थ होने छझता । जब तथा नी बष की हों गया था 
गाय को पेंशन दे दी गई । छु दिया दादी ने खुश दोकर ए या का 
डातर उसके नाग बेक में जमा कर दिया । इस रुप का ०] 
४स गाय की आर देने में खब किया जायगा | गाय के जप क्षाव 
के बाद उसके बरूपे इस रकम के मालिक धोंगे। गाय को 
दूर होगा, बह आस-पाग के हड़कों में मुफ्त जरा जायगा । 
याक में रहने बाली मिसेज एजक्जमडर सवोडमाश के सब्र 
के वाद जब उनका बसीयतनामा पड़ा गया तो फ्मम विदा ५ 
में अपने प्रिय घोड़े के जिये दस हजार दाणर दी कीमंव का पृठ। 
इस्टेश छोड़े जाती हैं। झपनी जिन्दगी में गेता अतीया उसको 
देख भाज्ष को। घोड़े को ज्यादा से ज्यादा शाराम इनकी 
कोशिश की जाय । भरने के बाद उसे घृमघाम हे दृषागाया 
य। बिल्ञकेसबार नामक शहर में हसी तरह दो भाग्यवास 
विज्लियाँ हैं। इनका सालिक इसके नाम अपना पूरा अकान 
बसीयत कर गया है । । 
पंयनराड्ान्तु 


सूर्य तथा अन्य सितारे विश्व को गरस रखने के इंजल # । 
किसी अज्ञात उत्ससे जो पके सीतर है, यह गरणी उपजत्ती है 
ओर सारे विश्व में पील्ष जाती है । कु समय बाघ यह लोग हो 
जावी है और अभी ऐसा विज्ञासबेता नहीं जम्भा वो जता लगा 





संसार के आश्चये [ ४४ 





सर्के कि कहाँ यह गरमी चल्नी जाती ह। जिस द्रत गति से यह 
ताप उत्पन्न हो रहा हैँ उसका अन्दाजा हागाने में बड़े-बड़े 
गशितज्ञ चक्कर खाने लगते हैं। एक पोंड ताप ही लीजिये। ताप 
का तोल सु कर आपको घबराना न चाहिये, इसका भी बजन 
होता है | किन्तु अक्क तो तब काम नहीं करती, जब मालूम होता 
है कि यह साढ़े सात छ्टाँक गरमी ८५ करोड़ मल पत्थर को 
तुरन्त गन्ना और उसे लावा में परिणत कर सकती है। इससे 
साल भर तक बीस ज्ाख घोड़ों की शक्ति से चलने वाले इंजन 
ओर कारखाने चल सकते है। यानी कुछ ही पौंड ताप से संसार 
के कारतमान चल्ष सकते हैं । 


अब केबल हमारे सूरज को लीजिये । वह प्रति सेकण्ड प्राथः 
बारह करोड़ सम गरमी विश्व में व्याप्त करता है। यह कास बह 
काखों वर्षों से नहीं, वर॑च असंख्य कोटि सास से करता थआा 
रहा है, पर उसकी गरमी में अभी तक कोई अन्तर नहीं हुआ 
है। उसका यह तेज पत्नभर में न मोलूस कितने अरब जगतों को 
पिषल्ला देता, यदि विधाता इन्हें इतनी दूरी पर न रखता, सितने 
में उसका संद्वार होने के बदले उसमें प्राणशक्ति का सम्लार हो 
बहा ६ । 


धातु को गाने और पत्थर को राख बनाने 
वाला नया बम 


जापान की जड़ाई में अमेरिकन लीग .मये-नये ढंग के अभि- ' 
क्षेपक बसों को काम में द्वां रहे हैं। यह बात तिश्चित्‌ रूप से 
हे बगी ? कि साधारेश वित्पोटक बसों की अपेक्षा अभि 
क था ६ गुदा अखिश विनाशक सिद्ध होते है ' 


ट। 
छत 





हि 
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हाल में मित्रों ने एक आम्रयजनक अप्॒वि-निश्चपक बस का 
शविध्कार किया हैं | इस बन्च का नाग रखा गया हैं एस० ६६ । 
यह इस्पात की बनी एक पवली-सी पटकोश नज्नी है। यह नली 
९६ इज्च लम्बी होती है और उसके भीतर गोंद की तरह का एक 
चिप-चिपा पदाथ भर दिया जाता है, जो भयंकर रूप से विदा- 
हक द्वोता है। जहाँ पर गिरता है बहाँ सामूहिक विध्वंस के बाद 
ही चैन लेता है। प्रत्येक बार में ऐसे २००० बस विमान द्वारा 
ले जाये जा सकते हैं । 

जब यह बस भीणण बेग के साथ किसी मकान की छत पर 
जा गिरता है तो गिरने के पाँच सेफेणड बाद उसमें किश्फोट 
उत्पन्न होता है, और विस्फोट के साथ गोंदनुमा दाहक पदाथ से 
भरा एक शैजा बाहर निकल कर--आम-पास में ६० गज तक 
की सब बीजों को तत्काल जलाकर भरंग कर डालवा है । उसकी 
गरणी इस कदर प्रचणड होती है. कि उससे घातू पिचक्ष जाते हैं 
ओऔर ईंदट-पत्थर राख में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार के ब्मों 
से फेलमे बाली आग इस कदर भीषण होती है कि कोई भ॑ 
आधुनिक दमकल उसे बुझाने में समर्थ नहीं हो सकता । 

७ पक [कप है] ५५ 
बोनियों का विचित्र जंगल दीप 
. प्ोनिंयों पर मित्र फौजें फिर से अपना अधिकार अमाती 

चल्ली जा रही हैं, और वह वर्तमान समय में प्शान्त के युद्ध का 
केन्द्र बना हुआ है । 

बोनियों एक विचित्र जंगली द्वीप है। यह विषवत रेखा पर 
स्थित है, इसलिये बहाँ कैसी भयंकर गरमसी पड़नी चाहिये थी 


इस बात का अनुमान सहम में गाथा जा सकता है'। पर 
चार्ण ओर सभुदड गहने से उसका तापमान बारहों महीने ६० 
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डिग्री के आस-पास बना रहता हैं। तापमान चाह बहुत अधिक 
ने हो, पर बे भर वहाँ ऐसी उमस रहती है जो पसीने के रूप भें 
शरीर का सारा सेत्ल निचोड़ लेती है और शान्त से शान्त प्रकृति 
वे डयक्ति का भिज्ञाज चिड्चिड़ा बना देती हैं । 

बहाँ ये बीमारियाँ बारहों महीने प्रायः सह्यामारी का रूप 
धारण किये रहती हैं:--संलरिया, डेंगू ज्वर, पेचिश, काज्ा- 
आजार और चर्म-सम्बन्धी बिविध प्रकार के रोग । 

इस जंगली ट्ीप को विचित्र प्रकार के सरीसप-आवतीय 
( अजगर, साँप, विष-खोपड़ा, बिसतोइया आदि ) जन्तु चारों 
ओर से घंरे रहत हैं। यहाँ के जंगल बड़े विशाल हैं। बममें से 
बहुत-से ऐसे हैं जहाँ श्रभी तक कोई मनुष्य नहीं पहुँच पाया है । 
बिषैले का ले साँग वहाँ ऐसे साधारण से जीब समझे जाते हैं जैसे 
दगन में क्िए्टलिोँ पेश गेंट्क । विराट आकार के अजगर, की 

(दे प्रायन+ 9 पगल सकते हैं, खूँ्वार घड़ियाल, 

पद त आ,० पं वाले बस्दर, हिसक जंगली पुआर 
रक्तशीधी जोंक आदि जीव-जन्‍्तु इस द्वीप में भरे पड़े हैं | . 

इसकी नदियों के किनारों पर रेंग[|स सागक एक पीछा बहुत 
उगता है, जिसकी बियेली चेप लगते रो शरीर में हाल मिकक् 
आते हैं, घाव हो जाते हैं और आँखें अंधा हो जाता हैं । 

मिन्नराष्ट्रीय सैनिकों को न केबल इन प्राकृतिक शत्रुओं तथा 
जापानियों का ही सामना करना पड़. रहा है, बल्कि बहाँ के 
जंगली निवासियों से भी उन्हें अपनी रक्षा करनी पढ़तो है। 
बोनियों के थे जंगज्नी मूल्र-मिवासी ऐसे छोने-छोटे हीर छोड़ने 
हैं जो विषेले पौधों के रसों से धुफ हुए होते है । उ्वके शरीर मे 
लगने के दो घण्छे के भीतर दिव के प्रभाद से भायल व्यक्ति की 
सुत्यु हो जाती है। इन तीरों के परिप का बड़ी इलाल होदा ४ जो 
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साँप के काटे का | ये मूल निवासी जापानियों और मित्रगड्टीय 
सैनिकों में कोई भेद नहीं मानते, और दोनों पर समान रूप से 
छिप-लछिप कर आक्रमण करते रहते है । 
इड़लेण्ड के कुछ सुप्रसिद्ध अविवाहित 
नारि मयन सर काहि न ल्ञागा? यह बात प्रायः सभी सानते' 

हैं। रूप, घन, विद्या के बाद कामिनी की इच्छां किसमें नहीँ 
होती ? इसके विपरीत बहुत से तो ऐसे ल्लोग होंगे जिनगें ले ही. 
रूप है और न गुण और जो घन से “ छत्तीस का नाता रखते. 
है, लेकिन तब भी उसकी एकान्तस कामना यही। जिन्दरोंम अभी 
हाल ही में राजनीतिक कारों से अवकाश प्राप्त किया है, उसके 
साथ एक ग्वामिभक्त कुत्ता है. और रहने के लिए लिंकनशाथर में 
उनकी चाची के धर का द्रबाजा सदैव खुला रहता है। शिकार 
खेलना, गोली चल्लाना, भछल्ली मारना-- यही उसके सनोरंजन के 
मुख्य साधन हैं. और इन तीनों साधनों का आनन्द लूटने के 
लिये अभी उनसे काफी शक्ति और क्षमता है । 

देकित उन्‍हें इस बात का कभी भी दुःख नहीं होता कि इस 
अवकाश-काज्ष में कोई श्ली नहीं जिसके साथ बहू एक्ान्स के 
आननन्‍्द' 4ा अनुभव करें। बह इस अवकाश के समय कोमाय 
जीवन की अतीत स्कृतियों का जो आनन्द लूट रहे है. वह बहुत 
कम अविवाहित व्यक्तियों की पभाप्त हो सकता है । ' 

आर० सी० शेरिफ 

आपकी अवस्था इस ससय ४४ सात की है, और शपपकों 
भगवान्‌ ने इतना अधिक, धन- दिया है कि यदि आप थाई तो 
बडे आनन्द के साथ पारिवारिक जीअम सनतीण कर सकते हैं | 
“जर््नीज एए्ड? नामक आपकी-पुरस्तक ने सारे संसार में तहलका 
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मचा दिया | :इसके प्रति शब्द के लिये अगपको तीच पौणड मित्ते 
हैं और मम्मबतः आपकी रचना संसार में अमर हो गई 
ग्राप नाव चलाने तथा शिल्प-कल्ा में खास दिल्लचस्पी रखते 


हैं। स्वस्थ सुडौल शरीर, बालकों का सा स्वभाव और देखने में 
छाब तक एक दस तरुश | 


लाई लोगियन 

आप इस समय अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत हैं और अब 
तक अविवाहित हैं। आपकी कार्यकुशह्ता की सभी ने सराहना 
की है। ऋूपवान, व्यवह्यार-कुशल, बातों की कक्षा में निषुण, ये 
आपके स्वाभाविक गुण हैं। इन्हीं गुणों के फलस्वरूप इस भारी 
जिम्मेदारी के पद पर आप नियुक्त किये गये हैं। आपने संसार 
की बग्बी यात्रा की है। क्या ही अच्छा होता यवि राजबूता- 
बास को सुशोभित करने के लिये कोई लेडी लोथियर्न भी होती। 
अधिवाहित रह कर उन्होंने यह दिखा दिया है कि एक कूट- 
नीविन्न केवल राजनीतिक मामलों में ही विजय नहीं ग्राप्त करता, 
अन्य विषयों में भी विजय लाभ कर सकता हैं । 


मेंने पांच स्टोलिनों को देखा 


( डहाबटर क्र वे सुमन ) 
मझे यह नहीं मालूम था कि स्टेलिस बीमार है या नहीं। 
उसके शरीर पर किसी प्रकार का निशान है या नहीं-यह भरी 
ममे मालुम सथा। ओर, कंद्राचित मे उसके सर हे सारी 
जिह्द्गी भर में गशों पदिताथ सकूगा । पिद्धन सामा ही कि कान 
रशियन डिक्टेटा 


' जाने शी छिल। कम से कस पल फरते का मी मुझे पृ! 









कप पध।रश ये के मरी प्रा हा जाल 


श्द्र पर ई" 4 ५ । 
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बुखारेस्ट-स्थित रूसी राजदूत दत्न की मध्यखता के जगिये में 
क्रेमल्षिन के लिये आमम्त्रित किया गया। मुमे मालूम था कि 
मेरे विशेषज्ञ सहयोगी बहुधा मरको बुलाये जाते थे। मेरे राज- 
नेतिक सिद्धान्त स्टेलिन से बिलकुल न मिलने पर भी ें इस 
आसंत्रण का अस्वीकार न कर सका, क्योंकि विज्ञान अम्तरोंष्रीय 
है और वह देश की सीमा के भीत्तर ही नहीं छिपाया ऊा सकता । 
मानव समाज की सेवा करने वाला विज्ञान एक वस्तु है और 
शाजनीति एक दूसरी ही वस्तु । 

सोवियट सरकार ने मुझे वायुयान हारा भारकों पहुँचने के 
लिये सब सुविधायें दी । अंभज लोग मेरी जितनी परवाह करते 
उतनी परवाह मासको-विसान ग्रह में मेरे पहुँचने पर की गई। 
किसी भी स्थान के किये मेरे पास दुभाषिया मौजूद रहता था जो 
यथासमय रूस. की सामाजिक प्रगति की ओर मेरा ध्यान आकर 
किया करता था । रूस में वह मेरा भ्थम आगसन था । 

एक दिन के बाद दुभाषिये गाइड के साथ सुझे एक धरे में 
जाना पड़ा जो क्र सल्षिन के पीछे विद्यमान था । 

दो दरबानों ने, जो कि भूरी बर्दी पहिमे हुए थे, मेरा 
स्वागत किया। कमरे में एक ओर वे सब डाक्टरी ओजमार मौजूद 
थे जिनकी मुझे आवश्यकता ही सकती थी। एक्सरे तक के लिये 

बन्ब किया गया था । 

. मेने चन्द सिनटों तक इन्तजार किया कि कमरे में एक 
व्यक्ति ने जो निरसन्देह जोसेफ स्देलिन था+अवेश किया। वह 
एक सादी काले भूरे रंग की सैनिक वर्दी पहिसे हुए शा । श्सके 
कार में एक. लाल सितात था। उसने थोप्रासा सिर सकाया 
और सुसकराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ावा । गेंते गो शुक्षका 
अभिवादन किया और द्वाथ मिलाया । ' 
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उसी समय एक दूसरा दरवाजा खुला । एक दूसरे व्यक्ति ने 
भीतर अनेश किया । बह पहिले व्यक्ति से बिल्कुल ही मिलता- 
जुक्षता था। दोनों में कोई भी अन्तर नहीं था। पहिले व्यक्ति के 
समान ही उसने अभिवादन किया । मैंने अपने को आश्चर्य-सिंधु 
में पाया | सुझे यह पूछना चादिये था कि असली स्टेलिस कौत 
पर मे अकका था दुभाषिया बाहर ही रह गया था । 





में मन ही मन सोचने लगा -कि स्टेलिल का एक साथ-अन्सा 
भाई भी है ? इसी समय एक तीसरा व्यक्ति आ पहुँचा। उसकी 
भी बसी ही मृछ थीं, बेस ही कपड़े थे, घही ऋप था; बह्दी रंग | 
अभिवादन का ढंग भी पूवबत्‌ था | 


एक क्षण मैंने अनुभान किया कि शायद मैं स्वप्न देख रहा 
हूँ। मैंने बारी-बारी से तोनों की ओर धूरः कर देखा। वे 
मेरे सामने खड़े थे । इसी समय द्रबान ने दो और व्यक्तियों की. 
'ओर इशारा किया। वे सब एक दूसरे से पूर्णुरूप से मिलते 
जुल्नते थे । 


मुझे माजूस था कि सास्को में अधिक से अधिक सतकता 
जी जाती है परन्तु फिर भी- 


आखिर सब बातें मेरी समझ में था गई । सोवियट सरकार 
के प्रमुख को यह चिन्ता थी कि उसकी स्वास्थ्य-परीक्षां ऐसे सरक्त 
तरीके भरे न हो जिससे दसरों को इसका पता लग सके । इशारे 
से मैंने प्रधम 'होजिनम की बतलाश कि में उसके बच्चों को 
खुलवाना चाहता हूँ। फ़िर मेने कारी-बारी से सब की परीक्षा 
की | कपड़ों' को खोल की आहट से में जान गया कि पंस्येक के 
पा शिवालय! शत | फेरे राँचों मरी ञ्ञीं धर उंदाननाव५ ७ 
भीनर् का पूण रूप मे पाढात फिया 


६२ ] संसार के आश्चये 


प्रत्येक ने अपनी दवाई का काडे पेश क्रिया और पुराने 
उपचार का सुमे पूर्ण विवरण प्राप्त हो सका। तीन घण्टे के 
मल्लाहिजे के बाद मेंते पाँच विभिन्न मुस्खे लिखे। 

शरीर-विज्ञान के हृष्टि-कोण से उनमें कोई समानता न थी पर 
अनके चेहरों में मेकअप ( बनावट ) का बिल्लकुल्ल ही पता नहीं 
चल्ञता था । उन सबका स्वरूप समान था। होटल में आकर में 
इसका अजुमान तक ने कर सका कि उनमें से कौन सच्चा 
स्देलिन था । सा 
१८ हज़ार में हजामत 

राजपूताने के एक महाराजा साहब से हजामल बसबाने के 
किए बम्बर से एक ऑगम्रज माई बुलवाया था। फरठे क्ास में 
बैठ कर बह आया लगभग १००) दैनिक फीस पर । नाई का 
भाग्य, महाराज को तीन सास तक उससे हजामत बनवाने का 
समय ही न मिला | निदान हजामत बसा चुकने पर नौ सी झपये 
तो उसके बिल के और थी सौ रुपये महाराज ने अपनी तरफ से 
बख्शीश के रूप में दिये; इस तरह १८ हजार हपये की धमांमत 
बना कर बह कक पद हू. 0। 4०५० जौट गया । 


हा ५ (्‌ 
संसार का झायवां आश्रय 
तुलझ्ल भद्रा नदी के पानी को काम में जाने की बोस पर 
मद्रास तथां ' मेसूर सरकार का समभोता दो गया है, जिसके 
अजुलार नदी का पाती रोक कर. एक बड़ी भारी कील बनाई 
जायगी, जो संसार में सब से बढ़ा जल्लाशव हींगा । परत १३३० 
को योजना के शअमस्तार इससे कब १० करोड रूदये का कप 
थभा। जववाअपूरी गया सथानों की कीमत बढ़ जाने से २० 
करोड़ रुपये व्यय होंगे।. | ४. मे 
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संप्तार के आश्चय [ ६३ 
संतार के कुछ धनी... 
नाम देश 

न्डलम फार्म अमरिका 
दनरी फोई अमेरिका 
जॉन औओ० राकृफेलर जुनियर अमेरिका 
हथ के आफ वेस्ट सिनिश्टर अशेज् 
लाई आइवीग तजिटेन 
एडबडे डी रौथूस चाइल फ्रांस 
जी० डी० बेनडेल् आस 
लूईस लइज ड्रेफस फ्रांस 
बिलियम दोहेव जोलने अर्मन्ी 
फ्रिज था अममी 
प्रोडरिक पिल्चक जमनी 
एनयांग सांग शीम 
साइमन पेटिनो बोलबिया 
प्रीक स्टेन खाटे क्यूबा 
निजाम हैदराबाद भारत 
गायकबाड़ बड़ौदा भारत 
आगाख़ाँ भारत 
अहारा जाविराज दरभंगा भारत 


लन्दन से न्‍्यूयाक १४ मिनद में 


विज्ञान के सवीचतम आविष्कारों से हमारे यातायात 
सम्प्न्धी प्रश्ष बड़ी आसानी से इल्च होते जा रहे हैं उस दिन 
अमेरिकन शके ,सोसाइटी के सेक्रेटरी, भेगार्ड पिश्डारी ने यह 
घोषणा की है कि स्यूयाक से लन्‍्दन जाने में अब केचत १४ मिनट 
बगेंगे । शात्ेटों की गति प्रति घण्दे ७ हजार ४ सौ मीक होगी । 
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तीन ५से में गुजर 

स्वामी रामतीथ ( १८७३-१६०६ ) एक गरीब घर में पैदा 
हुए थे। स्कूल तथा कालेज में बे बड़े ही होनहार और प्रतिभा- 
सम्पन्न विद्यार्थी थ | लाहौर में पढ़ते थे। एक बार उन्हें केवल 
तीन पैसे रोज में गुजर करना पड़ा था। इस तरह झन्होंने एक 
भहीना व्यत्तीत किया । वे तनिक भी घबड़ाये नहीं। कहा कि 
शायद इश्वर मेरी परीक्षा लेना चाहता है। तीन पैसे ही में में 
अपना काम चल्लाऊंगा। वे एक पंजाबी रोटी वाले के यहाँ 
पहुँचते और सबेरे २ पैसे का खाना खाते शाम को एक पैसे का 
लेकर खा लेते थे । 'जब यह सिल्लसिला जारी हुआ तो कवतिपय 
दिलों के बाद दूकानदार ने कहा, यहाँ से चले जाओ, तुम रोज 
तीन पैसे मूल्य की रोटी लेकर खाते दो और में जो दाख परोसता 
हैं घसका कुछ दाम ही नहीं देते। दाल मफ्त ही खाते ही। 
जाओ अब तुम्हारे हाथ में रोटी नहीं बेचेंगा। भस पिन से 
रमती्थ केबल एक वक्त भोजन करने लगे । 


अकबर और उसका कवि 

अकवर के दरबार के मशहूर कवि फेजी के जीवन की 
अन्तिम घड़ी उपस्थित थी | ज्ञब अकबर उसको देखने के किए 
आधी रात के समय आए पोजी छुछ बोल नहीं सकता था। 
अकबर ने धीरे से उसका सिर ऊपर घठा कर कहा, शेख जियो, 
मैं इकीसअली को अपने साथ ले आया । ( इकीम अज्ञी सम्राह 
का निजी चिकित्सक था ) क्या तुम मुझसे बोलोगे नहीं ! जब 
कुछ छतर नहीं मिज्ला तो सम्राट ने शोक से विज्चल होकर अपसी 
पगड़ी उत्तार कर जमीन पर फेंक दी और वे भोर जोर से रोने 
लगे। फैजी के भाई अबुत् फंस को खान्ववा देने का प्रयक्ष 
करने के बाद अकबर वहाँ से चके गये । ह 
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बन्दी बादशाह की इच्छा 
जैस्स आएट डफ ने लिखा है कि १६८७ है० में ओरज्नलेब मे 
गोलकुण्डा पर घेरा डाज्ला। आठ महीने तक पीरतापूर्वक लड़ने 
के पश्चात्‌ बादशाह अबुल हसन ( जो तानाशाह के नाम से भी 
प्रसिद्ध है) ने आत्म-समर्पण कर दियां। वह बन्दी बना लिया 
गया। दौज्ताबाद मैने जाने के पूर्व जब बह ओऔरद्नजेब के 
शिविर में था, एक दिन बह्ष ब्राजे की किसी लग पर मुग्ध और 
आह्वादित हो गया। शाही संगीतज्ञों के दल में से ही कोई बाजा 
बजा रहा था | बन्दी बादशाह ले इच्छा प्रकट की कि यदि मेरे 
पास घन होता टो एक लाख रुपया इस आवसी को देता । जब 
यहू बात ओऑऔरद्लजेत के कान तक पहुँची तो उसने फौरन हुक्म 
दिया कि बन्‍्दी बादशाह की इच्छा-पूर्ति के ज्िण एक लाख रुपया 
उसे दिया जाय । 


३० मिनट में तेयार होने वाला मकान 


एक चार कभरों बाला बना-बनाया भ्कान ३० सिनट के 
अन्दर किसी भी स्थान में खड़ा किया जा सकता है--यह नई 
इंजीनियरिंग कल्ला अमेरिका में आविष्कृत हुई है। पहले से 
तैयार किए गए कमरे अत्यन्त शीघ्रता से एक दूसरे से जोड़ दिए 
जाते हैं, ओर बिजली, पानी तथा मोरी का प्रबन्ध बात की बात 
में कर दिया जाता है। ३० मिनट के अन्दर बह फर्नीचर से 
छुसज्जित, बिजली, गरस पानी, रसोई आदि की सुविधाशों के 
साथ तैयार मिल्ल जाता है। थे बने बनाये मकान एक स्थान से 
दूसरे स्थान में क्षे जाये जा सकते हैं। युद्ध की' आवश्यकताश्रों के 
किये ये बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अभो इस ढंग के जितने मकाल 
तैयार किए गए हैं उनसे एक पूरा शहर बसाया जा सकता है। 





छ 
8६] संसार के आश्यय 


प्रंगल ग्रह में वाय पीकर शुक्र में विश्वाम कीजिये 
आकाश में प्लेदफा्म बनेंगे और जहाज चलेंगे 


हाल में अर्मम और मित्रराष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने बढ़े शआाश्रय- 
पूर्ण, परन्तु मनोरंजक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया हैं 

जमम वैज्ञानिकों ने बताया है कि भविष्य में एक मसथ ऐसा 
आग्रेगा जब भूमि से ४,००० मील ऊपर बड़ेंकड़े प्लेटफार्म 
बनाये जा सकेंगे । उनका खबात़ है कि इस उत्बाडू पर भि की 
गुरुत्वाकर्षण शक्ति समाप्त हो जाती है। काशी प्लोटफोर्स से 
ऐसे विशाल दर्षणों का प्रयोग किया जा सकेगा, जिनकी सहायता 
से सूथ की फिरणों को भूमि के किसी भी भाग पर केन्द्रित किया 
जा सकेगा। इस प्रकार युद्ध और शाम्तिकालीय पं श्यों को 
ध्यान में रख कर इस दर्षणों की सहायता से शहरों की *बस्त 
किया जा सकता है अथवा वहाँ विशत शक्ति पंदरा की जा 

, सकती है । 

... परस्तु इन प्लेटफार्मों को शून्य सें किस अकार स्थापित किया 
जाय यहू एक समस्या है। १,८०० मील ऊपर तक आने वाके 
राकेटों के सम्धन्ध में अर्भन वैज्ञानिक परीक्षण करते रहे है। थदि 
राकेटों की सहायता से शून्य में प्लेलफाम स्थापित हो जायें तो 
इस दशा में अगला कदम आकाश में दृस्‍्दर की यात्रा रस के 
लिये जदाज चलाये जायगे। उस आवश्वा में सम्भवनः भंगन् 
ग्रह में चाय पीकर शुक्र में विश्वाम किया जा सकेगा । 

इस विषय के एक महाव विशेषज्ञ और परिंस्टस विश्व- 
विद्राज्यय के विख्यात प्योतिषी हा० देसरी मौस्सि रसक का 
कम्मत हैं. कि हमारे गहमणछल में केवल तीस पिंछ ऐसे हैं जहाँ 
लोग रह सकते हैं। ये पिंड संगल, शुक्र और प्रश्णी है। उसका 
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दावा है कि मंगल भ्रदसणडल् में लोग रहते थे और शायद अब 
भी रहते हैं। शुक्र मे भी परिस्थितियाँ रहने के अमुकूल ही हैं 
परन्तु बुध भरद्दों की स्थिति ऐसी नहीं है । यहाँ तक कि पागल 
कुत्ते भी वहाँ दिन में दोपहर को बाहर सहीं मिफकल्ल सकते। 
बहाँ तापसान दिन के बारह बजे ६०० डिग्री फारनहाइद रहता 
है'। अन्य अहों का तापमान १८० से ३०० हिम्मी तक है'ै। डा० 
रसल्न का विचार है कि दर के अदमणदल्लों मे कई हजार नक्षत्र 
ऐसे हैं, जहाँ रहना सम्भव 
दे कभी भूमि से कह इज्ञार सील ऊपर शून्य से ऐसे प्लेट- 
फाम बने तो यह भी सम्भव है कि विज्ञान की सहायता से शुन्य 
में जदाज भी बत सकंगे। 


रंग में रोगोपचार की शक्ति 

चिन्ता और विशद्‌ किसी रोग से कप्त हानिकारक नहीं 
होते। सभी युद्धों में इनका खूब प्रसार होता है । ये गेग रंग के 
प्रभाव से पूण तः दूर होते देखे गये हैं। शिकागो राज्य में पागल 
झदुसियों के लिए एक अस्पताल है। वहाँ एक नए यंत्र का जो 
विभिन्न रंगीं का प्रकाश छोड़ता है उपबोग किया गया है । यह 
यंत्र इन्द्रतनुष की तरह विभिन्न रंग बिकीश कारता।ह। थे रंग 
निरन्तर एक दूसरे में विल्लीम होते रहते है। गेगियों के भेत्रों पर 
इन रंगों का प्रभाव पड़ने से बढ़ा आश्वयंज्ननक लाभ हुआ है । 
आधुनिक काल के अनेक सिनेमाघरों में भी इसी अकार का रंग 
का एक परवा चिन्रों के पूर्व दिखाया जाता हैं। आग्त भरिति 
छत्त रंगों के जाल में स्नात होकर विश्राम ओर स्फूर्ति ग्राप्त 
करता है । 

रोगीपचार के लिए श्रकसर बिशुद्ध रक्त की तरह लाल ब्णं 
का उपयोग किया जाता है। असतेक घोयलल सैसिकों को भहंरे 
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ल्ाज्न रंग की पढ़ियाँ बाँधी गई हैं। इससे रक्त का संचालन ठीक 
से होता है और खोई हुई शक्ति भाप हो जाती है। यदि आप 
थक्े हुए सालूम पड़ते दवा. तो लाल रंग के स्जीपर पहन ज्ीजिये 
या ज्ञान रंग के फूलों को एक बरतन में करके किसी ऐसे स्थान 
पर रख दीजिये जहाँ आपकी दृष्टि बार-बार जा सके। उसका 
प्रभाव आपको स्वयं मालूम पड़ेगा । 

एक डाक्टर था जिसे विश्वास था कि रंग में रोगोपचार की 
शक्ति है। उसने आठ वर्ष के एक बाल्यक पर उसका अयोग 
किआ । बालक आयः पूर्ण रूपेण पक्चाघात से पीड़ित था। 
डाक्टर ने उस बालक को श्वेत रंग का वच्च पहलाया, फिर वेज 
प्रकाश का उसे समान कराया। तीन सप्राह के अन्त में बह 
बालक अच्छा हो गया और चलने-फिरने लगा। रंग में 
निश्षयात्मक रूप से औपघीय गण विद्यमान्‌ है और अगर उसका 
स्वतंत्रतापूवेक उपयोग किया जाय वो बद्दजमी दूर हो सकती 
है | यह प्रसाणित किया जा चुका है कि लाल रंग के वम्य पहनने 
से रंग चर्म को भेद कर अवेश कर जाता है और मनुष्य को 
ब्रलबाल तथा क्रियाशील बना देता है । 

पेट के रोगों के लिए लाल रंग 

एक बार न्यूयाक के प्रसिद्ध दरजी रेमाएडर दिवफर के पेठ 
में तीघ्र बेदना उत्पन्न हो गई। डाक्टरों को उसके पेट में कोई 
रोग या व्यतिक्रम नहीं दिखलाई पडा | एक दिस उस दश्जी मे 
लाल रंग का वह कोट पहन लिया जो शिकार खेलने के समय 
पहना जाता है। उसके प्रभाव से बह इतना आहादित हो गया 
कि हाई, पराज्ामा और गाउन आदि भी ज्ञात रंग का पहलमे 
हल्गा। उसके पेट का सारा रोग काफूर हो गया। रंग ने झसे 
चंगा कर दिया । 
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कूल्हे के दर्द तथा सब तरह के गठिया रोगों के लिये लाल 
रंग का कपड़ा पहनना बड़ा ज्ञाभद्ायक बतल्ाया जाता है। जो 
इन शेगों से भ्रसित हों उन्हें लात रंग के बच्च का प्रयोग कर रंग 
की उपादेयता की परीक्षा करनी चाहिए । कपड़ा जहाँ तक सम्भव 
हो खूब गहरे लाल रंग का हो । एक बार यदि हमें रंग की हप- 
गोगिता का प्रमाण मिल्न जायगा तो हमारा विश्वास कभी भो 
हि नहीं सकेगा । 
जो क्ोग अनिद्रा के रोग से पीड़ित हों उन्हें मीले रंग के 
कमर में रहने से आराम मिलेगा। अगर कमरे की दीवारें नीले 
रंग से म रंगी हो तो कमरे में नीले रंग का प्रकाश भर देने का 
प्रथज्ञ करना चाहिए। सिर दवे को अच्छा करने के लिए धंधा 
आगतसमानी रंग सपादेय होगा। हरे रंग का उपयोग आँख के 
अस्पतालों को शलंकृत करने के लिए किया जाता है क्योंकि यह 
रंग नेत्रों की शक्ति के लिए सद्दायक है। पीला रंग स्फूर्ति तथा 
जीवन शक्ति देने बाला है! । बह स्तायु तथा मस्तिष्क पर प्रभाव 
हालता है। अगर आपके सामने कोई चिन्ता जनक समस्या पपस्थित 
तो अच्छा होगा कि पीछे रंग के कमरे में ही बठ कर उस पर 
विचार कीजिये । 


ब्ंजनी रंग में विध्वत सी शक्ति रहती है। उसका उपयोग 
टानिक के रूप में किया जा सकता है । प्रकृति रंगों के महत्व पर 
जोर देती है। ऐसे संसार की कल्पना तो कीजिये जिसमें कहीं 
हरियाली ते हो और नीले रंग का आसमान न हो, कितनी बह 
दुनिया घुरी लगेगी । 


रामचरित मानस का रुसी अनुवाद 


२० जून, १६४४ को रूसी विज्ञान परिषद्‌ की पौर्वात्य-क्ान 
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समिति ने परिपद की २२० वीं जयन्ती के उपलद्य मे एक विशेष 
सभा का आयोजन किया। पीौर्वात्य बिपयों के गुप्रसिद्ध रूसी 
विशेषज्ञ उस सवा में सम्मिलित हुए थे | 
इसी सभा में विद्वान अध्यापक एलेक्से बारानिकोब से 
युलसीदास-रचित रामायण] के रूसी अशुबाद की भूमिका पढ़े 
सुनाई । बारानिकोत् ने उपस्थित जनत! को बताथा कि उन्होंने 
किस परिस्थितियों में महान मध्ययुगीन भारतीय कवि की इस 
विख्यात रचना का अनुवाद किया । उन्होंने आहृटा३ पर्वेतमाला 
के एक स्वास्थ्यकर स्थान में तगातार तीन बर्ष तक इस अलुवाद 
के पीछे परिश्रम किया | 
भारतीय साहित्य के आयः ४ हजार बे व्यापी इलिदास का 
ज्िप परिचय देने के बाद बारानिकोब ने तुलसीदास की 
जीवनी का विस्तृत परिचय दिया। जन्‍्होंने कहा कि तुलसीदास 
की काव्य प्रतिसा महान थी और उनका अध्ययन बहुत व्यापक 
शर गहन था। उन्होंने बताया कि तुलसादास का छह श्य भारत 
के विभिन्न सम्प्रदायों के बीच एकता की भावना स्थापित करने 
का था । उनकी रामसायरा के चरिन्त-नायक राम परमवत्व की 
साज्षात्‌ प्रतिमूर्ति है। तुलसीदास ने उन्हें भारत के राधू सायक 
का रूप वे दिया। शाम आदश शासक मे, आदश पुत्र थे और 
मयादा पुरुषोचम थे, जो किसी भी कठिन परिस्थिति में आपने 
कतव्य के पालन से विमुख नहीं होते थे । 
अध्यापक बारानिकोंच ने फहा कि तुलसीदास रचित गागा- 
यश भारत के सब से अधिक लोकप्रिय ग्रंथों में से है। यह बताने 
के बाद कि उन्होंने किस उदश्य से प्रेरित होकर इस सह्दान गथ 
का अमुवाद रूसी भाषा में किया है, उन्होंने लंकाकाणड के कुछ 
सुबादित अंश टाल्पटाय तथा पुश्कित की भाषा में पढ़कर सुनाये । 


रू 
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छ्ोहनूर की कहानी 
( लेखक- श्री लक्ष्मणप्रसादजी भारद्ाज ) 
लक्ष्मी की चंचल्ता प्रसिद्ध है। सष्ठि के आदि से लेकर 
आज पक इससे कभी एक स्थान पर किसी एक समुष्य विशेष के 
यहाँ विश्ञाम नहीं किया । आज जो भमुष्य लक्ष्मी-सम्पन्न होने 
के कारण सर्ब-साधारण की दृष्टि में उच्च और मान्य सममे जाते 
हैं, कल्न को लक्ष्मी के किनारा करते ही वे अनेक प्रकार के क 
भोगते हैं। प्रतिदिन हम अपनी आँखों से इस प्रकार के दृश्य 
देखते हैं। किस मनुष्य के पास यह कितने दिन ठहरेगी यह बे 
से बड़े गशितज्ञ भी हिसाब लगा कर नहीं बतला सकते। न 
इसको आते बेर लगती है और न जाते । अपने इसी -अस्थिर 
स्वभाव के कारण बेचारी को छुछ चिह्ठानों द्वारा तिरध्कृत भी 
हीना पड़ा है, उनकी भत्नी शुरी भी सुननी पड़ी हैं. । संस्कृत और 
हिन्दी के अमेक कवियों मे तो बेचारी को तान-तान कर ताने 
मारे हैं। उसके चंचल स्वभाव का ब्रशंन करते हुए उसे जी भर 
कर कौसा है | गिरघर कविराथ से कह्टू दिया कि-- 
साथा पाय न कीजिये सपने हूँ में अभिमान। 
पंचल जल दिव चार को ठाउ॑ ने रहत निदान ॥| 
गिरधरजी मे जोर की बेचारी को चंचल जल की ही उपसा 
देकर छोड़ दिया, परन्तु रहीम ने तो दिल्लगी ही विज्ञगी में वेचारी 
की बड़ी खबर ली है और उसे बड़ा शर्मिन्दा किया है। ते कहते हैं- 
कमला धिर न रहीम कहि, यह जानत सब कोय । 
पुरुष पुरातन की वधू, क्यों न चंचला होय || 
यहाँ पर रहीस ने लब्मी को पुरुष पुरातन की बधू कह कर 
अच्छी खासी सुनाई है। इससे अधिक कोई किसी के लिये और 
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कह ही क्या सकता है? किसी-किसी ने तो इसे सादक-दुव्य 
जैसी घृषित बस्कु,ब्ताई है। भाँग घतूरे से भी 'अधिक नगोत्री 
कह कर लोगों की नजरों में गिराने की कोशिश की है यथा-- 

कनक, कनक ते सौगुमी, मादकता अधिकाय । 

बो खाये बीोरात है, या पाये बौराय ॥ 

कुछ भी हो इतनी कड़ो आलोचना किये जाने पर भी लक्ष्मी 

मे आपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया है, बह आज तक छसी 
पुराने ढर्रे पर चल्न रही है । 


विश्वविख्यात 'कोहनूर' हीरा जदमी की चपलता का हृष्टान्त 
है। यह सम्राद एडयडे सप्तम के राज्य-काल में जिटिश-साम्राज्य 
के सुप्रसिद्धू मगर हन्‍दन के 'दाबर आफ लब्दन' मामक किले में 
बिशाजमान रहा शौर सम्रार जाज पंचम के राज्य-काज् में इसके 
दो दुकड़े करा किये गये जो एक सम्राद के व दूसरा सम्राक्षी के 
' ज्वाजों में गो । इंस हीरे का सम्बन्ध संसार वे कई देशों के 
इतिहास से है । राजाओं और बादशाहों ने इससे अपना नाता 
जोड़ा है और कुछ काल तक इसे अपने अधिकार में रख कर 
अपने आपको धन्य समझा है, परन्तु जिस प्रकार फुटबाल के 
खेल + गेंद एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी के पास जाती रहूती 
है उसी तरह यह द्वीरा भी एक के बाद दूसरे पर जाता रहा है । 


उत्पत्ति और पूर्व इतिहास 


इस हीरे के अन्म संस्कार के विषय में अनेक किम्मबन्तियाँ 
सुनने में आई हैं परन्तु कोई ऐेतिदासिक असाण नहीं मिलता । 
उसमें से एक यह भी है।--द्वापर काल में महाभारत से पहिले 
सन्नाजित ताम का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था जिसने वर्षों 
परिश्रम करके इस हीरे को सूर्य की किरणों को वैज्ञानिक रीहिं से 


है चर थे 
संसार के आइचय्य | उड 


प्रयोग में लाकर बनाया था जिसकी कथा भश्रीमद्भागव्त्‌ में इस 
प्रकार लिखी है कि सूथ भगवान, ने सत्राजित को उसकी 
तपस्या पर प्रसञ्न होकर स्यम्नस्तक नाम की भणि दी थी। 
बह मणि सन्नाजित कों मार कर जामबन्त रिच्छुराज ने के 
ली और .रिच्छुराज ;का श्रीकृष्णचन्द्रजी ने हरा कर इसकी 
कन्या जामबती सहित उस मणि को पाया. और मदहामसारत के 
बाद वही मणि श्रीकृष्णचन्द्र ने सम्राट धर्मराज युधिप्तिर को 
उनके राज्यामिपेक के अवसर पर भेंट की जिसने उनके मुकुट की 
शोभा बढ़ाई । यह हीरा बही स्यमन्तक मणि है या नहीं इसका 
कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं परन्तु यह बात जरूर है कि यह 
हीरा अपने कालीन हीरों में लब से अधिक देदीप्यमान, प्रकाश- 
मान और मूल्यवान रहा है। आगे फिर इतिहास इसके विषय 
में मीन धारण कर लेता है. ओर नहीं कद्दा जा सकता कि यह 
कहाँ और किसके पास रहा । ऐसा भी सुनने में आता है कि 
बहुत प्राचीन काल में सुविख्यात रह्नगर्भा गौलकुण्डा की खान 
से इसे निकाज्ञा गया था । 
प्रुगल बादशाहों के पास 

इसका निश्चित इतिहास भारत में सुग़ल्न राज्य की स्थापना 
के साथ प्रारस्थ धोता है। जिस समय सुगल राज्य के संस्थापक 
बाबर ने पानीपत को युद्ध-भूमि में ज्ोदी वंश के तत्कालीन 
सुल्तान इब्नाहीम को परास्त करके भारत में भुग़ल विजय की 
पताका फद्टराई थी उस समय यहद्द हीरा गवालियर के राज़ा के 
पास था। विजय के उपरान्त बाबर ने अपने पुत्र हुसायू को 
आस पास के स्वतम्त्र राज्यों पर आपधिपत्वय जमाने को भेजा 
इसी दौराल में गवात़तियर नरेश ने मुग्ल्नों का प्रभुत्वं स्वीकार 
करते हुए यह द्वीरा हुमायूँ की भेंद किया था। इतिहास प्रेमी 
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पाठकों की स्मरण होगा कि इस घटना के तीन चार बे बाद 
जब हुमायूँ की बीमारी निराशा का रूप घारण कर चुकी थी 
ओर उसके जीवन की आशा टूट चुकी थी तब बाबर को उसके 
दरबारियों ने इस छ्वीरे की याद दिल्लाति हुए इसको फ़कीरों और 
भिखारियों की दान करने के लिये कहा था परन्तु बापर ने हीरे 
को बेने की अपेक्षा अपने जीवन को दास करना उस समय 
अधिक उपयुक्त समझा था | हीरे की अपेक्षा अपने जीवन को 
उसने कम मूल्यवान ठहराया था, अपने पुत्र के जीवन को 
सुरक्षित रखने के लिये उसने आत्म-अल्ति वेकर इतिहात में इस 
कथन का सत्य कर दिखायाँ--- 





पुत्र प्राण ते अधिक है चारहु युग परमान' 
तख्त ताऊस में 


बाबर के परक्लोकवास के बाद हीरा उसके बंशजों के पास 
रहा आया। जहॉँगीर की मृत्यु के उपरान्त जसका पुत्र शादजहाँ 
तख्ल पर बैठा | घसके राज्य-काल्ष में मुराल् राज्य वेभव की परा- 
काप्ठा को पहुँच गया था उन दिनां का राजसी ठाट-याट दर्शनीय 
था। शाहजहाँ ने अनेक सुन्दर इमारतों का निर्माण कराया 
ओर उसी ने दर्शकों के सन को लुभा देने वाले मयूर सिंहासन! 
( तख्त ताऊस ) को बनवाया । शाही कोष के कई सुरंदर और 
मूल्यवान हीरे इस सिंहासन में जड़बा दिये गये, कोहनूर भी 
इसी में लगवा दिया गया। इस प्रकार कुछ का तक इसने इस 
सिंदासन की शोभा को बढ़ाया। कदाखित शाहनहाँ ने इसे 
राजसिदासन में जड़वा कर स्थायी बनाने की सोची पर मक्ुष्य 
अपनी सोलाख करने पर भी वस्तुओं के स्वभाव और उमकी 
प्रकृति को नहीं बदल सकता । कह्दा भी है-- 
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कोटि यज्ञ कोऊ करे, पर न अक्ृतिदिं बीच। 
नत्त बल जल ऊँचो चढ़े, अन्त नीच का नीच । 
फारस को 
परन्तु समंथ् के चक्र के साथ ही सांसारिक धवस्थाओं में 
परिवतन द्वोता रहता है। समय ने बड़े-बड़े छत्रथारियों को धूल 
में मिक्ला दिया, महान शक्तिशाली सम्रादों को भी इसकी एक 
तिरछी नज़र से ही नीचा देखते पड़ा--- 
हुए एक आन में जख्मी हआरों, 
जिधर को जमाने ने तिरछी नज़र की । 
शाहजहाँ के बाद औरज्जेब का जमाना आया और उसके 

राज्यकाल के पूर्वाद्ध में मुगल राज्य की घाक भारत में जम गई 
परन्तु शासन के उत्तराद्य में नाशकारी बीजों का सूत्रपात भी 
इसी के समय में हुआ। छसका अन्य होते ही मुराल साम्राज्य 
के अन्त का'आरम्भ दो गया। उसके उत्तराधिकारियों के ही 
काल में बड़े घेगपूर्वक मुराल् शक्ति का हास होता गया। 
मुहन्पुरगोह रंगीला ) के समय सें फ्रारस के बादशाह लाविर- 
शाह ने दिल्ली कह आक्रमण किया। उसकी नजर इस दीरे पर 
थी और शैहम्मुद्शाह स्वयं भी इसे जी आन से प्यार करता था। 
बह इस प्रिय हीरे को देना अत्यन्त अपभ्मिय समभता धा। इस 
तरह दोनों की,गरज मुश्तर्का थी-- 
“दोनों तरफ थी आग बराचर लगी हुई? 


मुहम्भदशाह ने हीरे को तख्त वाऊस में से निकाल कर 
अपनी पणड़ी में छिपा कर रख लिया। भद्दल की एक बाँदी को 
इस रहस्य का पता था, उसने सारा भर्डाफीड़ कर विया । जब 
यह राज मादिर को मालूम हुआ तो उसने मुहम्भवंशाई से 
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मित्रता का बहाना करके उसे चुम्भन किया और पगड़ी परिबतन 
की इच्छा प्रकट की। मुहम्मद ने ऐसा करने में अवश्य कुछ 
आपत्ति-आनाकानी की होगी, परन्तु+- 

“ब्िगढ़ती है. जिस बक्त जालिम की नीयत 

नहीं काम वेती दक्शीझ और हुज्जत” 

मुहम्मद को ऐसा करने के लिये विवश होना पड़ा !' अपनी 

पगड़ी, इच्छा न होने पर भी बादिर को देनी पड़ी । नादिर ने 
हीरा मिकाल कर अपने अधिकार में किया और पणड़ी को 
मुहम्मद के सामने ही तत्काज्न फाड़ कर फेक दिया | जिस समय 
मुहम्मदशाह से यह हीरा छीना गया तो उस समय बह आह, 
कोहनूर ! कोहनूर !! ( आह प्रकाश के पर्वत ) आदि कहता 
हुआ प्रण्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ा । उसी दिन से हम हीरे 
का यह सलाम पढ़ा। नादिरशाह द्वीरे को अपने साथ फारस 
ले गया । 





अफगानिस्तान में. , ) 

कुछ समय के बाद नादिर के सरदारों ने ही' जल का! ४ कर 
डाला और उसका साम्राज्य शीघ्र ही छिन्न औ/ हो गया । 
आपने स्वामी के पतन के साथ कोहमूर न भी हर छार अपने 
अधिकारी का भी परिवतेन किया है। उसने सर्वादी 'जिसकी 
लाठी उसकी भंस' बाली लोकोक्ति को चरिताध किया है। 
मादिश्शाह से चल्न कर कोहनूर अप्षगानिस्तान के शाह अहमद- 
शाह दुरांनी के हाथ आया। उसकी सृत्यु के उपरान्त कुछ दिलों 
तक उसके वंशज उस पर अपना अधिकार जमाये रहे। जब 
इतिहास की पुनरावुत्ति होनी आरम्भ हुईं और प्यफ्गानिस्तान में 
मूह-विश्वव हुआ, उस समय हीरा जमानशाह के पास था। 
बेचारे,जसान को बुरे दिनों के फेर में पड़ कर बड़े कष्ट सहन 
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फरने पड़े । उसे बड़ी असह्य यातसायें मुगतनी पड़ीं, वह तख्त से 
उतारा गया और बन्दी बना कर जेल की चहारदीबारी क्र 
अन्दर बन्द कर दिया गया। ज़मान ने जेल्ल में भी हीरे का भौद 
ने छोड़ा और हीरे को जेल्न की दीवार में गाड़ दिया। उसकी 
आँखें फोड़ कर उसे अन्धा कर दिया गया, परन्तु उसने इस हीरे 
का पता ही न दिया। 

कुछ दिलों पत्थात्‌ जमाने का दूसरा भाई शाहशुजा पसिंहा- 
सनारूढ़ हुआ । संयोगवश एक दिच शाह के किसी अफ़सर का 
हाथ दीवार से रगढ़ खाकर हीरे से खुरच गया। इस प्रकार 
अचानक खुरच जाने का कारण मालूस करना ही कोहनूर की 
प्राप्ति का कारण बता । बहाँ से निकाल कर यह शाह के पास 
ल्ाथा गया | शाह-शुआ हीरे को पाकर बढ़ा प्रसन्न हुआ और 
इसे अपने आमूषणों में जड़बा छिया । 


पुनः भारत में पदार्पण 

शाहशुजा एक सौजी पुरुष था। वह राज्य की अपेक्षा काव्य 
का आधिक ग्रेमी था। उसमें राजनेतिक पढ़ता का. पूर्ण अभाव 
था। दुर्भाग्य ते उसे शीघ्र ही आकर दबाया और अपने प्रति- 
हन्दी दोस्त भुदम्भद से परासत धोकर उसे अफगानिस्तान की 
गद्दी छोड़नी पड़ी । वह भाग कश भारत में आया। पंजाब के 
महाराजा रणजीतसिंह ने उसे सहायता देने का वचन दिया, 
परन्तु रशभीतलिंह का यह सत्र करता मतलब से खाली नहीं 
था। उसमें एक बड़ा स्वार्थ छुपा था। इसका दाँत इस हीरें पर 
था और बह शाह के बुरे दिनों से लाभ उठाना चाहता था। वह 
समता था कि कठिन समय में मनुष्य प्रायः अपनी प्यारी से 
प्यारी बस्तु देने की तैयार हो जाते हैं। बड़ी तरकीबों और होली 
हुजत के बादशाह हीरे को देने को राजी हुआ | ऐसा करते 


ड्य ] संसार के आश्चय 


समय उसका दर्देदिल' वही समझा सकता था। इस प्रकार जो 
हीरा तैमूर के बंशजों से निकल कर भारत की सामा को लॉव 
कर फ़ारस और अफगानिस्तान की भूमि में अ्मण कर आया 
था, एक बार पुनः अपनी जन्म-मूसि भारत में आगया | उसकी 
इस अवस्था को देख कर यह शैर याद आ गई -- 
मकक्‍के गया मंदीने गया करचेजा गया। 
जैसा गया था वैसा ही चल्न फिर के आगया ॥| 
पॉच जूता 
अस्तु यह हीरा बहु मूल्य होने पर भी जिसके अधिकार में 
रहा, उसी पर आपत्तियों का पहाड़ टूटा। कहने को इसका गूल्प 
आँका गया है कि इसके बेचने से जो घन पिले, उससे विश्व भर 
को एक बक्त खाना खिलाया जा सकता है, क्रिन्तु इसके बिलकुल 
;बिपरीक एक किम्बदल्ती भी चल्मा आती है। कहते हैं कि 
रणजीतसिंद से किसी ने इस हीरे का मूल्य पूछ तो उतने उत्तर 
दिया कि केबल इसका मूल्य ४ जूता है। जिसमें इतनी शक्ति है 
कि बह इसके अधिकारी का जूता छगा सके, उसे परास्त कर सके 
तो बची इसे प्राप्त कए सकता है। रणजीवम्िह को यह हीरा 
प्रिय अवश्य था परन्तु इसके पूर्वाथिकारियों की दुदशा छुन सुन 
कर इसके विषय में उसकी धारणा में परिवर्तन दो चुका था, 
अतः अपनी मृत्यु के समय उसने इच्छा प्रकट की थी कि.हीर। 
किसी हिन्दू गन्दिर के अ्रपेण कर दिया जाय, परन्तु उसके 
उत्तराधिकारियों को ऐसा करना उचित अतीत ने हुआ। उन्होंमि 
हीरा अपने ही पास रकखा | 
इजलैएड यात्रा 


रणजीतसिंह की सृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात्‌ ल्ाडे हार्डिग्ज 
के शासन काल में पेजों और सिक्खों में परस्पर पहली बार 


हे छ छ 
खघमार के आश्चसय | बह, 


पढे छिड़ा, या को लक्षाइ की विजय के बाद इस अवभ्र 


पर दलीपरिह के पाय हस पल्यवान ओआदश गन्‍्वर हीए को दृस्ख 
कर बिज्ेया सा के जी से इस प्राप्त करते की जझावता उसान्न हो 
गई होगी । चार पॉव बंप बाद फिर थद्ध छिड़ा ओर इस था 
की अग्मर्ा की जीत डी और पंजाब तथा पंजाब के सवासी के 
माथ-मापष यह दीया भी ऑॉग्र जों के हाथ लगा । छुछ समय तक 
खा आउभर्य सदा उपराक्त सद्ध फ जिजयी यांद्धा। लाए ल्ाश््स की 
जेब में पड़ा रहा | बहाँ से यह सदहारानी बविकटोरियां के पास 

इसे की उद्याता कर दिया भगा। तभी से यह आरत भूमि से 
साव समुद्र गार लाम्बन सें है। 

थश्याप्ति आपने स्वामियां के गति इसने कसी सोजन्यता- 
बफ़ादारी का प्रदूगन नहीं किया पर फिर भी इद्चक्षी लोकगियता! 
मे किसी प्रकार की न्शत्ता नहीं होने पाई। सब १८४१ की 
जन्‍्दव की गहान प्रदर्शिनी से योदुप के देशों की एक बड़ी जसे- 
मंग्या इसे बेखतने को लखबूत में एकाजत हा थी । 

जय इसली ब्रेबफाई पर, उसे दिल प्यार करता है। 

वी यारत बह सिवस वर, बाबफ़ा होता वो व्या शोता ॥। 

शोग्पत पढिंस कर, सुनते हैं, इसमें आवश्यक काठट-आँट करके 
इसे मंस्कृत किया गया। परन्तु यह कोन कह सकता है कि यहीं 
उसकी यावा प्रमाण सिचया का अन्त हो जायगा या आगे इस 
का रख दिवर का होगा यह भावष्य के गधे में हैं । 


चीन दो दोवार 


अह अनोखी दीवार चीन देश फे चारों ओर, इश को श्र था 
के शाक्रमण ले बचाने के किये बनाई भह थी |. ८०० काँस तक 
बराबर २० गण ऊँची चत्ती गई | । चौड़ी इतनी है कि छा सवार 


] ५ किक ष्तृ ए 
प्र० ] संसार के आश्चर्य 
साथ-साथ घोड़े दौड़ा सकते हैं। सौ सौ गज़ की दूरी पर मीणारें 


्‌ 


बनाई गई हैं, जहाँ पर पूर्व समय में तोपें रहती थी। समूद्र के 
मध्य से यह आरम्भ होती है । पत्थरों से भरे हुए से डी जहाज 
समुद्र में डाले गये थे । प्रसिद्ध है कि आधा संसार इसके बनाने 
में लगा और इसीलिये & वर्षों में पूर्ण हुई। एक अज्लरेज्ञ गे पता 
लगाया है कि इस दीबार में इतनी सामिग्री व्यय हुई कि समस्त 
इंगलिस्तान की बंड़ी-बड़ी अद्रालिकाशों को सामिग्री इसकी 
अपेक्षा कम है | ८०० कोल तक, जहाँ यह दीवार है बन, गिरवर 
इत्यादि दिखाई पड़ते है, बस्ती का माम नहीं। ऊँचे-ऊँचे गिरबरों, 
सरिताओं, बनों, सब को पार करती, काटती, ऊपर चढ़ती, नीचे 
उत्तरती यह आअद्भुव दीवार सचमुच मसुष्य को शक्ति का 
शताब्दियों से परिचय दे रही है। इसका एक सीसार जी चोपड़ 
का मीनार कहलाता है, अधिक प्रसिद्ध है, इसको बने ६१०० बंप 
बोत चुके ) कितने परिवर्तेव इसकी आँखों ने रेखे और कितमे 
भविष्य में देखेगी इसका अनुमान लगाना कठिन है । 
कफ छू ः 
लकड़ियों से भोज्य पदाय 

आज संसार में ऐसे कुछ ही भाग्यशाली वेश हैं जहाँ 
खाद्यान्न के अभाव के कारण हाद्ाकार ने भचा हो । इस कठिन 
समस्या को सुल्षकाने के लिये हमारे वैज्ञानिकों ने भरपूर सहयोग 
दिया है ! सल्जवर्ग लैबोरेटरी में भेकार लकड्लियों से सुस्वादु 
तथा शक्तिशाली भोम्य परार्थ तैयार किये जा रहे हैं, जो डाक्टर 
फ्रेडरिक वर्जियस लामक एक प्रख्यात जम वैज्ञानिक की थीज 
का प्रति फल है। मिन्र राष्ट्रों की प्रचर्ठ बमवर्षा से अमन उद्योग- 
घन्घों के नष्ट अ्रष्ट किये जाने के पूर्व बहा के दी कारखानों में 
बेकार लकड़ियों तथा उसके बुरादों से भ्ति मास ८०० दत भोज्य 
पदाथ तैयार किये ज्ञा रहे थे जो १७ लाख व्यक्तियों के लिये 





संसार के आश्यय [ ४६१ 











पर्याप्त थें। आपका कहना है कि यदि ऐसे ही १०० कारखाने 
और स्वोल् दिये जायें तो सारे यूरोप की खाद्य समस्या अनायास 
ही हल हो जायगी । 
का] आह  क७ कु 
हीरे के विविध उपयोग 

अधिकांश लोग हीरे को एक बहुमूल्य रज्न के रूप में ही 
जानते हैं, जो केंचल राजा-रईसों के पहनने की चीज हो सकती 
है। पर वास्तव में हीरे का उपयोग संसार में केवल जवाहर के 
रूप में ही नहीं होता, बल्कि बहुत से जद्योग-धंधों में भी उसे काम 
में लाया जाता है । 

हीरा क्‍या है ? हीरा उसी मूलतत्व-कार्बब-का एक विकसित 
रूप है जो साधारण से काले कोयले में बतेमान रहता है। खान 
से निकलते ही हीरा अँयूठी में जड़े जाने योग्य नहीं होता । खान 
से निकलने के धाद उसे विविध यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा कई 
बार रूप बदलने पढ़ते हैं, तव जाकर वह असली रह्न बनता है । 
हीरे के दान इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसका शुद्धिकरण 
किस प्रकार के उपायों द्वारा हुआ है। कच्चे हीरे में चमक नहीं 
होती । वह एक ऐसे साधारण शीशे के टुकड़े की तरह दिखाई 
देता है मिसमें न आब होती है न चमक । खान से निकाले जाने 
के बाद उसे बड़ी सफाई से काढा जाता है। और इसे काटे 
जाने पर उसकी चमक बहुत कुछ निर्भर करती है। जितनी ही 
सफाई से होरा काटा जायगा, बतने ही अ्रधिक उस पर पड़ने 
वाले प्रकाश की किरणों टेढ़े रूप में प्रतिबिम्बित होंगी। चूँकि 
उसके सभी कदे हुए कोनों से जो प्रकाश भीतर जायगा, वह 
किरणों के टेढ़े होने के कारण भीतर ही भीतर प्रतिबिग्बित होगा, 
इसकिये उसकी चमक भी आँखों में चकार्चीध पेदा कर देने वाली 
होगी । इसके विपरीत, यदि उस हीरे के ही आकार के एक 


८४ ] संभमार के साश्यंथ 


है की टीक उसी तरह काश जाय वो पराष्म बे 
खसक पैदा यहीं होगी। उस पर पएते बाला प्रकाश सीवे बाहर 
निकल्ल जावगा, तयाकि बह प्रकाश को किशापी की ड़ गप में 
ग्रतिगिश्थवित करने से असमय है । 

5छ होते उसे थी होते है को आधा से भी सगकते है । सका 
कारण विक्ञकुज दूंगा है। इस प्रकार के हींग के बीतर इससे 
अधिक विद्यत-केण होते है जा उमदे गीचर नहीं सग्मा पाव और 
बातश लिकल्नगे की सेह् करते रखते हैं। उसकी इस किया के 
फलस्वरूप उनमें निरन्‍्चर प्रक्राश मिकलता इहता है | 





शिशों के छोटे-छोटे केश बड्चियां, सिज्ञवी दा स॥! में तथा दी 
प्रकार के दस यस्यों की गति को नियमित काई। के काम में 
लाये ज्ञात है। शीश और पतन थी कहने के लि भा हीथ 
काम में ल्ञागा जाता हैं। हीरा स्वर्य हीरे का भा काटता है 
संसार मे जितने भी घानु आज तक पाये गये ४. होरा उसे सम 
से कड़ा होता हैं, इसलिये उ््योग-बर्वों में बह बड़े काम का सिद्ध 
शीता हैं 

बातों से भी बारीक वारों को खीचे के कात से होगा 
आता है। यह ताश बिजली की बचियों और शिसों के उपयोग 
में लाये जाते है। हीरे का एक सोचा बसाया जादा । लिसके 
बसे एक बहुत ही सृद्य छिड् रहता है, दस जिए में बागैक 
मे बारीक वार खीचबे जा सकते है | 


हिमालय के महा पुरुष द 
हिमाक्षय फ्रोश सच्ये गोगी सदास्माओं का. लितकाल से 
खास केन्द्र है। इस पुण्य प्राम्त में जैसे सहाय योगी हो चुके हैं 


४ कब 
| 


से अन्य प्रात्तों में बहुत ही कम हुए है। से! मी पा नऊ-नो, 


पलिए कै का १ प्र [ ५४ 


गरहात्पायों के बदमात होने की वाव सत्ती जाती है । सुना जाता 
8 कि तिब्गत का झानगंज योगाश्षस योगियों का एक संतास 
शिक्षाक्षय हैं, जिसे सेकडों महान शोंगी अब भी बतेगाल हि 
विम्माखय से कई योगियों के दशन भाग्यक्षास पदपीं को हो जाते 
हे । स्थागसी सापबतांथे ज॑ं। दृण डी गत बर्ष बा गये थे । उन्हें एक 
अद्दात्मा मित्र । आपने इस घटना को काशी के 'पत्था शासक 
वंगतला-पत्र में लिखा है, उसका सर्म इस प्रकार बै-> 
“हल शर्गर ने गौरीगिरि को परिक्रमा करने के लिय अजय 
ततीया के दिन कांठगोदास से यात्रा की। शेत्ष पत्नी तीधे का 
पशन करते सतय बहाँ भी कतिपय महापुरुषों के इशत हुए । 
यह शरीर गोरा तीध में जिस परषत पर गया, बह दिशायल्ल 
अदेश का एक उत्कृए्ट खान है ।. स्वयं गौरी ने इस परबंत पर शिक्ष 
की शासब्ना की थी । जगत में ऐसा कोइ कवि था कल्ानिए 
पैदा लहीं हुआ, जो हिमाचल के सौंस्क्ष्य को व्यक्त कर सके। 
फेवल यह सोन्द्रय ही तीथ याज्ियों की पथ्च की सारी क्रान्ति 
कर छता 
ओर भी दो एक पहाड़ी गौरी के दशन के लिये जा पड में 
गसे सृज्ञाकात होते पर इस शरीर ने पूछा कि यहाँ कोई साधु 
महास्मा हैं कि नहीं? आगर हैं तो कहाँ पर ? उन छ्षोगों ने 3गल्ली 
का इशारा करके तीन-चार स्थान दिखा दिय्रे। थे लत आय: ३-४ 
कोस की दशी पर थे । फिर दिखा कर झन्होंने कहा इस पहाड़ 
पर कभी-कभी एक सहापुर्षण आकर रहते हैं। जो स्थान सभीष 
में वियाया, बह शी दतय पँचा शा, परन्तु महापुरुष के दर्शन 
| सवच्नी होते के छार्श हुए शरीर से उस 
! मं. : कर | मदांत्मा के 
गाय के शक माहूत हा कि आप कोई गद्ापुर रे 


0 ५ पथ 
हि के कह पक 8 7 
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एक छोटी सी गुफा में वे महात्मा पद्मासन लगा कर बेठे 
थे। नेन्न बन्द थे, श्वास भी शायद बन्द था। सामने पाँच-छे 
हाथ की दूरी पर एक सूछा हुआ वृक्ष प्रथ्वी पर पड़ा था, उसमें 
आग लगा दा गई थी। इस शरीर की उपस्थिति की ब/त शायद 
महाव्माजी को सालूग नहीं हुईं । परन्तु कोला कम्बल्ल रख कर 
नमो नारायण का उच्चारण करते ही उन्हांन नेत्र खोल कर इस 
शरीर को देखा और उसी ज्षण पुनः नेन्न बन्द कर लिये । 


घस समय मध्याह्ष का समय प्राय: बीत चुका था। सूर्य देंब 
पश्चिम आकाश में हल चुके थे। प्रातः काल से पर्वत पर चढ़्ते- 
चढ़ते शरीर मूख, प्यास से क्लान्त हो रहा था। पर्बत पर 
पहाड़ियों के घर हैं, परन्तु शरीर वहाँ जाने में अशक्त था। 
मोला, कम्बल्ल वहीं रख कर, मरने में हाथ मुँह घोकर, श्रंजुली 
पानी पीते ही शरीर बहुत कुछ रक्रस्थ हो गया | कभ्चल्न बिल्ला कर 
गुफा के बाहर आसन लगा कर यह शरीर आराम कश्न क्गा । 
महात्माजी के यहाँ भोजनादि का कोई बखेड़ा किसी समय नहीं 
होता, यहू बात उनके सामान को, जो वहाँ था देखने से ही 
मालूम होती थी । 'अतएब सहज ही धारणा है। गई थी किये 
भोजन नहीं करते। दर्शन तो हुए, परन्तु दर्शन का आनन्द नहीं 
मिक्षा, क्योंकि वे मौन थे । ' 


अन्य दिनों इस शरीर के भोले में चने का सत्त और शु 
शहता था। देव संयोग से यह भी आज़ नहीं था, अतपव यह 
थज्ित था कि आज भोजनादि की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती । 
सीचा सन्ध्या के पहले बस्ती में जाने पर जो होगा सो होगा 
नारायण का स्मरण करते हुए समीप बैठ कर महात्मा के दर्शन 
करने में समय बिताने लगा, उस समय शरीर भूख फे मारे 
व्याकुल था । 
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जहाँ पर यह शरीर था बहाँ से बहुत दूरी तक दिखाई देवा 
था | घास चरती हुई गाय जिस तरह स्वाभाविक दड्ढ से घूमती 
हैं, उसी तरह घूमती फिरती एक सफेद गाय महात्मा की गुफा के 
द्वार पर आकर पीछे के दोनों पैरों को थोड़ा फैला कर खड़ी ही 
गई । उस समय महात्मा ने नेत्र खोल कर मुस्कराते हुए गाय की 
ओर देखा । शाय के एक थन से खूत्र बारीक धार से दूध भरने 
जगा । यह शरीर जैसे मन्त्र हवरा चालित हो, इस तरह अपने 
आससन से उठ खड़ा हुआ। महात्मा के आसन के पास काठ का 
एक बढ़ा सा पात्र उ्तट कर रकखा था। उसे उठा कर उस 
शरीर न गाय के थन के सीचे रख दिया, उस समय गाय के 
चारो थनों से दूध अबाध गति से उस पात्र सें झरने क्षमा । 
प्रायः ४-४ सेर दूध होगा, महात्सा के सामने वह रक्खा गया, 
इस शरीर के साथ जो जल्ष पात्र था बह भी धन के नीचे रक्‍्खा 
गया। तब महापुरुष ने माई ! माई !! कह कर दो बार उच्च-स्वर 
से पुकारा । उसके क्षण भर बाद हवा का शब्द सुनाई पड़ा, 
भानों दूर से आँधी आती हो! यह शब्द कहाँ से आ। रहा है, 
कुछ समय में नहीं आया । क्षण भर बाद मालूम हुआ कि महा* 
पुरुष की नासिका श्वास से बाहर निकल्ष रहा है। देखते देखते 
उनका स्थृज्ञ शरीर अत्यन्त कृश हो गया। इसके बाद उन्होंने 
दूध का पात्र सुँह में क्गाया और सारा दूध चड्ाा गये । इस बीच 
दूसरा पात्र भी भर गया और बे उसे भी खाल्ली कर गये । पुन्नः 
उनका पात्र स्तन के नीचे रक्खा गया और दूध से भर जाने पर 
वे उसे भी पी गये । इस प्रकार दूध के तीन पात्र वे पी गये । अब 
दोनों पात्रों का दूध पीने के लिये मद्दात्माजी ने इस देह को इशार। 
किया । आदेश होते ही कमंडत् का दूध पी लिया गया, महा पुरुष 
के पांत्र का भी कुछ दूध पिया गया । पेट में और स्थान न रहा। 

अपूर्व स्वाद था। दूध के पैसे माधुये रस का अनुभव और कम 
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नहीं हुआ था । आगीस वृत्ति टुड़। महात्मा के एव से जो तन 
आज हुई, उससे शरीर बारण करना पूर्ण साधक हो गया | उन 
क सत्य से निकली हड़ कोड बात सुनने को नहों जी । सहल दे? 
धक्का इस आश। में शरीर बेंठा रढा संब्ध मे पुणे थे आ्रानस से 
जठ करे शपथ की आर गय जहाँ पर यह शरीर था बड़ी से आमने 
तक अछ्छ|। तर द्ग्धाई्‌ प्रडता था | खास भय आफरय थो गए । 
कियी और दिखाई ने पढ़ें । बहुल खोजने पर थी गिर बशव नही 
हुए। संध्या समय बहती में झाकर इस शरद गे आशय लिया ! 
दा। तीवम दिन ओर देशन की चेष्टा की गई । परबंतीय लोगीं ग 
कहा ब।यन्गीच गे ले सहापुरुष वहाँ आते ४। कभी-कभी देर 
पहाड़ पर जलेका आसन पड़ता है जा इंटास फरता हे, पका 
जीवन घस्य ॥। सारायण का स्मरण करते हुए तहत खोज की 
गई, परत्ओु फिर दृशन नहीं हुए । ' 


अमेरिका में आय सस्वदा के बिह्न 


सत्र, जमनी, अमेरिका ओर विरेस फे. | 9, 5 ४! 
इस विपय पर बहुत बरढेन्बड़े ग्रन्थ णिम्ध है, १. + ... 
न्यूथानी और अन्य राजबातियों के पुछाका , - ; 
मौजूद ७४ । उन सन्‍्यों से सू्यां | फ- ०, प्रतेण और 











प्रताप का पता बंगता हैं जी .; : 5७०४; + एंसा था| 
आज भी अशेरिका भर में एसे मन्दिर सिलत है| जिसमें सूथ की 
पूजा हाती हे. का इ 


' धर्म और संस्कृति सम्बन्धी हगमग ६०० प्रभाणों में से मैं - 

कुछ बात पा दूता हैं जिनसे अभ्ररिक्रत शांगद्यतों के 
रीतिरिवार्जा और छर्त्वों की समानता वेदक, प्रधाओं से मिलती. 
जुक्षती हुई मालूम होती हे 
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सोम यज्ञ 
आदिम अमरिकन या इण्डियन लोग एक इश्वर में विश्वास 
करते हैं और बदों के देवताओं को भी ये मानते हैं। उसके यहाँ 
अब भी यैदिक प्रथाएँ मौजूद हैं । उत्तरी अमेरिका के इण्डियन 
जोग सोम यज्ञ' करते हैं | बे सू्थ को अपना सब से बड़ा देंबता 
मानते हैं और उत्तकी सूर्य पूजा प्रायः बैसी ही है जैसी कि हिन्दू 
ज्लोग करते हैं । 





महाभारत और रामायण 


महासारत और रामायण की कथाओं का महात्म्य अब भी 
उनमें मौजूद है, और वे श्रीरामचन्द्रजी सम्बन्धी कई तरह के 
त्यौहार मनाते हैं। में स्वयं मैक्सिको गया था, और वहाँ मेने 
रामलीला के दृश्यों में शाम और रावण की सेनाओं की लड्थाई 
देखी थी और मध्य अमेरिका की दुकानों में मैंने श्री इनुसान के 
प्रतीकों को बिके हुए देखा था । 

चार युग 

मैक्सिको के राष्ट्रीय म्यूजियम में एक बहुत बड़ा पद्नाज्ञ है, 
जिसमें हिन्दुओं के चार थुगों का वर्णन है। हिन्दू क्षोण चार 
युगों की कथाओं को जिस तरह सानते है उसी तरह उनकी 
जानकारी प्राचीन अभेरिकनों को भ्री, और उनका ज्योतिष शाल् 
हमारे ज्योतिष शात्ष से मिलता जुलता है | 


दाह-कर्म और सती-प्रथा 
मध्य और दक्षिण अमेरिका में पहिले गुरुकुल शिक्षा 


प्रणाज्ञी अचल्लित थी, और उस प्रणाली की छाप आज़ भी वहाँ 
के विद्यालयों में पाई जाती है । हिन्दू बच्चे के जन्म पर जो रस्में 
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यहाँ होती हैं वही वहाँ भी होती थीं। बच्चे के पैदा होने के बाद 
बहाँ भी चार दिन तक बराबर हृवन होते थे। वहाँ विवाह के 
समय की रख्में, मृतक का दाह-कर्म और ख्रियों की सती-प्रथा 
सब प्राचीन आर्यों की प्रथाओं से मिज्ञती थीं । 

दक्षिण अमेरिका के अन्तिस सूर्यवंशी सरेशों की सृत्यु के 
बाद उनकी समस्त रानियाँ सती हो गई थीं। मैक्सिक्रो के 
अन्तिम राजा की रानी भी सती हुई थी । 

आय पहिले आये 

मैंक्सिको की सरकार द्वारा प्रकाशित मैंक्सिकों के इतिहास 
में लिखा है-- 

“जो लोग पहिलले इस महाद्वीप ( जो बाद में अमेरिका कहा 
गया) में आये थे ऐसे मनुष्य थे जिन्हें भारत की ओर से आने 
बाली महान्‌ तुरंग ने पूज की ओर बहा दिया था। बही ल्लोग 
आकर मैक्लिको में बसे और इन्हीं की सभ्यता और मंस्कृति 
का प्रसार हुआ [? 


मैक्सिको के प्रोफेसर रेसन सेना लिखते हैं-- 

“श्हाँ के माया जाति के मनुष्य भारतीय मसुष्यों मे मिलते 
जुलते हैं। इनके दृढ़ धार्मिक विश्वास, इनके सिरों का पहचावा, 
ऊँची ज़मीन पर इनकी घरों के बनाने की पद्धति और अन्य 
रहन-सहन की प्रणालियाँ सब मारतबासियों से मिलती है ।” 


| ५ 
४ पाण्डवों का वर्ष 


“हिन्दू व्यापारी पाएडबों के १८ महीनों का बष मेक्सिको 
में लाये और व्यापार करने क्री पद्धति तथा बाजार श्गाने की 
प्रण्याली भी उन्हीं हिन्दू व्यापारियों ने यहाँ प्रचलित की 0! 
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संसार के बहुमूल्य हीरा 


सोने के मूल्य से २० हजार गुने कीमती हीरे किसे प्रिय नहीं 
लगते ? मंसार में कितने ही हीरे कम क्या, बहुत कम निकलते 
हैं। २० कैरेट ( १ कैरेट बराबर २ रती ) बजन के संसार में 
केबल ३०० हीरे हैं और १०० कैरेट वजन से ऊपर के तो सिफ 
१ दूजन ही । इसमें से कुछ हीरों का इतिहास तो खून, षछ्यंत्र 
ओर दुर्भाग्य से झीतप्रोत है। पन्ना, मोती, लाल, जवाहर आदि 
सभी कीमती पत्थरों में हीरा सब से कीमती है। हीरा जब तक 
बखराद पर नहीं चढ़ता उसमें चमक नहीं आती | पहले जमाने 
में भारत मे हीरे बहुत निकलते थे, आजकल्ष दक्षिण अफ्रीका सें 
अधिक निकलते हैं। आस्ट्रेलिया और ब्रेजिल में भी हीरों की 
कितनी ही खानें हैं 
( ४ 
एक दजन बड़े हीरे 
१९०० कैरेट बज्ञन से ऊपर के प्रख्यात हीरे एक दर्जन से 
अधिक नहीं हैं। उनके नाम हैं:--कुलीनन सकक्‍्सेलसियर, ओर- 
ल्ञाफ, नित्ताम, जोंकर, रीजेण्ट, फ्लोरेन्टाइन, कोलेंजी, तुमामी 
टार आफ दी साउथ और कोहेनूर । इनका वज्ञन १०६ केरेट से 
लेकर ४१६ कैरेट तक है। गेट मुगल नाम का उपप करेंट का 
हीरा भी बड़ा प्रसिद्ध हीरा था, पर अब वह लापता है 


कुलीनन हीरे 


वे दो दीरे आ्राजकल सम्राट के ताज की शोभा बढ़ा रहे हैं । 
ट्रांसबाल में सन्‌ १६०४ में टामस कुलीनन को खेत में वे हीरे 
मिल्ले । अनरत्न बोधा और स्मटस ने ट्रांसवाल की ओर से इन्हें 
खरीद कर खराद पर चढ़॒वाया और ओऔपनिवेशिफ स्वराज्य देने 
के समय एडबर्ड की मेंठ किया । 
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न 
अ्रंट मुगल हीरा 
कहते हैं. कि ४००० वष पूथ' महाभारत के समय यह हीरा 
कण के पास था। बाद में सन्‌ १३०४ के मालवा के अलज्ाउडीन 
से इसे हथियाया । १५२६ # पानीपत के शुद्ध के बाद बाबर के 
पास थद्दी हीरा पहुँचा। फिर १७३६ में चादिरशाह इसे अपने 
साथ फ्रारस ले गया तब से यह गायच है । 


एक्सेलसियर हीरा 


एक्सैलसियर हीशा सब १८६१३ में गागेस फोश्टीन में मिल्षा 
था | उस समय इसका वजन ६७२ कैरेट था। पर बाद में छेंट- 
छुँटाकश केवल २१६ कैरेह रह गया। यह एक सही ४ बे 
८ इज्ध ताम्बा एक सही ३ बटे ८ इश्व चौड़ा और १ हज ऊँचा 
है। सन्‌ १६०० में पेरिस की प्रदर्शिनी में इसका प्रदर्शन हुआ । 
बाद में खर्भीय सा दोराब तामा ने लगभग २४,४०,०००) से 
इसे खरीद लिया । 

मूर्ति से निकला हीरा 

एक सिपाही ने दक्षिण भारत के एक सन्द्रि की सूति से 
हीरा घुरा कर अपनी घायल हाँग के भीतर छिपा लिया और 
एक अद्वाज् के र्वासी के हाथ बेच दिया । बहू उसे आर्मतदाईव 
ले गया जहाँ काउण्ट झोरलाफ ने उसे खरीद लिया। बाद में 
उन्होंने रूख की सम्राज्ञी केयराइस के हाथों उसे बेच पिया। 
अब भी यह ओर ज्ञाफ ह/रा सोवियत सरकार के पाल है और 
बसका मूल्य ६०,००,००० के लगभग आँका जाता है | 


निज्ञाम हीरा 
निजाम के पास एक बहुमूल्य हीरा है। पहली इसका ताभ 
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था बविक्टोरिया इंम्पीरियल्न हीरा | निजास ले लगभग ४२,४०,०००॥ 
में इसे खरीदऋर अपने पास रख छोड़ा है । 


सम १६३ में किम्बरलो ( दक्षिण अफ्रीका ) के पास ग्लेन्ड्स 
फान्टत में जेकीबस जोकर नासक एक गरीब किसान को एक 
हीरा सिल्ा । उस समय इसका बन्नन ७०६ कैरेट था, न्‍्यूथा्क 
के श्री० हैरी विम्देन ने इसे लगभग २२,४०,०००) में खरीद 
लिया । कठ-छूट कर यह १७० कैरेट रह गया है. और आजकल 
इसका मूल्य ६२,५०,०००) आँका जाता है | 


जार की रानी 

अन्तिम जार की रानी असेन वंश की थी। उसे अपने 
जीवन सें अपने मूल्न देश तथा उस देश में जिसे बिबाए के याद 
अपनाना पड़ा था, धोर संभराम होते देखना पड़ा । इस थुद्ध में 
उसका सम्पूण्ठ कोठुम्बिक जीवन ही नष्ट हो गया। उसके 
इकल्लौते पुत्र जोसिफ ने लिखा है. कि जब रूसियों की हार होती 
थी, पिताजी रोते थे और जब जमेनी की पराजय होती थी, तो 
माता बहुत रोती थी। में माता और पिता दोनों के साथ 
रोता था। 


रासी को थुद्ध में प्रायः अन्त तक रोना पड़ा । यदि झृत्यु 
सामने आती तो शायद्‌ वह प्रसन्नता से उसका स्वॉगल करने 
को तैयार हो जाती । फिर उसका लड़का एक छस्बे अर्से तक 
रोग से पीड़ित हो गया । अपने क्ड़के को शृत्यु से बचाने के लिए 
माता सब कुछ कर सकती है | फत्ञतः जार की रानी रासपुरित 
के प्रभाव में आ गई। बह एक चाल्लाक संठाधीश था । इसमें 
कोई भी सन्देह नहीं कि रूस के सिंहासत का जो उत्तराधिकारो 
था, उस पर बसका रहस्वपूर्ण प्रभाव था । लड़के के स्वास्थ्य में 
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यह ठीक से मालूम नहीं, किन्तु सम्भव हो सकता है| कि रास- 
पुटिन का प्रभाव अधिकांशतः मनोवैज्ञानिक था । कहा जाता है 
कि जब जोसिफ दे लिए उसने प्रार्थता की तो युवक की अवस्था 
में स्पष्ट सुधार हो गया । अपनी इस »'क्ति के प्रभाव से बह 
शाही परिवार पर गाकिब हो गया | 


जीव जन्‍्तुओं को कस में करने 
वाले जादूगर 


इस बात के अनेक निश्चित्‌ प्रसाण पाये जाते हैं. कि औब- 
जम्तुओं को मंत्रवल से अथवा अपने क्षुमताशाल्ली व्यक्तित्व के 
प्रथाव से वश में करने वाले व्यक्ति प्राचीन काल से संसार में 
बतभान रहे हैं। साँपों को अपने वश में करने बाले मदारियों से 
भारत का बच्चा-बच्चा परिचित है। चूहों को मत्रवल से घर के 
बाहर निकालने में समथ जादुगरों के किस्से विश्व-कथा-साहित्य 
में बहुत श्रयलित हैं। अमुभावियों का कहना है. कि इस समय 
भी ऐसे व्यक्तियों का अभांव नहीं है जो चूहों को अपने व्यक्तित्व 
की मोहिनी से अपने वश में करने में समथ है | 

बीशाबादन का चमत्कार 

प्रीक हाइव्स नामक एक लेखक ने अपनी आँखों देखी 
घटनाओं का उल्लेख करते हुए लिखा है. कि कीन्सतैणढ में एक 
ऐसा धार्मिक व्यक्ति है जिसमें प्रशुशं को अपने बश में करने की 
आश्ययजनक जझ्षमता पायी जातो है। फ्रेंक हाइड्स का कहता है 
कि एक बार यह व्यक्ति एक झील के निकट बैठ गया और बहाँ 
अपनी वीणा में उसने एक विचित्र राग छेड़ा। उस जादू भरे 
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राग को सुन कर मील से छः द्रियाई घोड़े बाहर निकक्ष आये 
और उसके पोस जाकर खड़े हो गये। उसके बाद उसी व्यक्ति 
ने बीणा से एक दूसरी तास छेड़ी, जिसको सुनते ही बछु 
दरियाई घोड़े फिर पानी में चले गये । 


इसका अथ यह नहीं समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति 
बीणा में उन्हीं रागों को ठीक उसी तरह बजाने से दरियाई घोड़ों 
को अपने पास बुला सकता है, अथवा बापस भेज सकता है | 
बहुत से लोगों ने उस बीणाबादक का अनुकरण करके दरियाई 
घोड़ों को अपने पास बुलाने का प्रयज्न किया, पर उन्हें तनिक 
भी सफल्ता नहीं म्रिज्ी । इससे यह पता चल्षता है. कि किसी 
व्यक्ति के व्यक्तित्व में ही ऐसी विशेषता है. जो जीव-जन्तुओं को 
आश्रयंजननक रूप मे प्रभावित करती है । 
मछलियों पर सम्मोहन का अभाव 
हाइब्स ने लिखा है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं 
जो केबल एक छड़ी को पानी में घुमाने से मछलियों को अपने 
पास तक बुला लेता था। मछलियाँ उसकी जादू की छड़ी के 
प्रभाव से अत्यन्त निर्भीकता से उसके निकट आ पहुँचती थीं । 
वह उन्हें अपने हाथ से पकड़ लेता था, और फिर भी मदुलियोँ 
तनिक भी नहीं घबराती थीं। पर जब कोई दूसरा आदसी उसी 
छड़ी को ठीक उसी तरह से पानी में घुमाता था तो उसका कोई 
भी प्रभाव मछलियों पर नहीं पड़ता था, बल्कि जो महनत्रियाँ 
खास-पास से होती थीं वे भाग कर दूर चली जाती थीं । इस 
शृष्टान्त से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है. कि जीव-जन्तुओं पर 
दू' की किसी विशेष बाहरी क्रिया का अभाव नहीं पड़ता, 
बल्कि जादूगर के व्यक्ति के भीतर ही कोई ऐसा रहत्य 
निहित रहता है, जो उन्हें प्रभावित करता है । 
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कीन्सलैणड में फ्रेंक हाइब्ल स्वयं एक जादूगरसी लुढ़िया के 
प्राणघाती जादू के शिकार बने थे जिससे उन्हें इस बात पर पूर्ण 
बिश्वास हो गया कि वास्तव में जीव-अन्तुओं को किसी गुप्त 
सम्मीहनी शक्ति ह्वाता वश में किया जा सकता है--केबल्ल बश 
में ही नहीं किया जा सकता, बालक उन्हें विविध प्रकार के कार्यों 
के लिए आदेश भी दिया जा सकता है, जिसका पालन थे भनुष्य 
से भी अधिक तत्परता तथा योग्यता से ऋरवे हैं । 

तब फ्रेंक हाइब्स का नयी नियुक्ति हुई थी | यह पिछले महा- 
युद्ध के समय की बात है । उनके एक 'नटिब' नौकर को आँग्रेजों 
ने इसलिए बन्दी बना लिया था कि वे लोग जमेनों के विरुद्ध 
अपनी ! लड़ाई के खिलसिक्क में डसे अपना दुभाषिया बनाना 
चाइत भरे । जिस दिन लड़ाई के ज्ञेत्र से यद् समाचार पहुँचा, 
धसके दूसरे ही दिन पभात:काल बाहर निकअते ही हाइज्स में 
देखा कि एक भयंकर आकृति वाली श्रुढ़िया उसके दश्वाजे पर 
खड़ी है। उसके कपडे फटे हुए थे । गल्न में बहुल से ताबीज बंधे 
हुए थे और उसके हाथों में साँग के आकार की चूड़ियाँ थीं । 
असके हाथ में साँप के आकार की एक छुड़ी थी। द्राइव्स को; 
देखते ही बह उनके आगे एक अनोखे ढंग से नाथने लगी और 
नाचती हुई मंत्र की तरह कुछ बड़बड़ाने लगी। नाचते-माचते 
अब बहू थक गई तो उसने अपनी छड़ी को फिर एक बार जोर से 
धरुसा कर हाइव्स की ओर दे फैफा । छड़ी द्वाइव्स की छाती पर 
ज्षगी, और खगते ही लौट कर फिर उसी बुढ़िया के पास बापस 
वल्ली गई | छड़ी उठा कर बुढ़िया बिना कुछ बोले चत्ती गई । 

हाइब्स की. समझ में तनिक भी यह बात नहीं आई कि 
मामला व्या है। उन्होंने जब अपने लेटिव' तौकरों को यह 
आज्ञा दी कि वे धुढ़िया को गुस्ताखी के कारण उसे गिरफ्तार 
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कर लें तो उनमें से किमी को भा ऐसा करने का साहस नहीं 
हुआ । बाद में हाइव्स को मालूम हुआ कि बह बुढ़िया उसी 
'नटिब' की मां है जिसे अँग्रेजों न बन्दी बनाया है | उन्हें यह 
भी बताया गया कि वह जादृगरसी' है और उस प्रदेश के सभी 
साँप पूर्णतः उसके बश में हैं । 


सॉपों की विचित्र माया 


है।इव्स ने मेटिय' की इस बात को दन्‍्तकथा मान कर छसे 
हँसी में उड़ा दिया । पर दूसरे ह्वी दिन जब बह तीसरे पहुर 
अपने कमरे सें गये और तनिक विश्राम के इरादे से पल्नेंग पर 
लेहने की तैयारी करने लगे तो सहसा उन्होंने घबरा कर देखा 
कि उनके तकिये के लीचे एक काला साँप कुण्डली सारे पड़ा है । 
उनके सीकर ने उसे मारा। वह प्रायः साढ़े पाँच फीट लम्बा था। 


इस घरला के पहले फ्रोंक हाइलडस ने कभी अपने मकास या 
आस-पास में कभी कोई साँप सही देखा था | पर तत्व से तरह- 
तरह के साँप इसके घर, उसके आफिस में, उनके रास्ते में, अहाँ- 
तहाँ दिखाई देन लगे, जैसे उन्हें घेरना चाहते हों। वे सब 
जहरीले साँप थे। एक साँप तो उसके जूते के भीतर जा छिपा 
था, एक उनके चमड़े के वेग के भतर और दो उनके आफिस 
की कुर्सी पर पाये गये थे। तीन द्विन के भीतर उन्होंने और उसके , 
अआदमियों ने १५ जहरीले साँप मारे । 


चौथ दित जब बह घबराई हुई मानसिक दशा में आफिस 
में काम्म के रहे थे तो सहसा ऊपर छव् पर से एक साँप गिरा, 
जो उनके कंधे पर गिरने से बाल-बाल बच गया । यदि वह उनके 
कंधे पर गिरा हीता तो उसकी संत्यु निमश्ित थी । 
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प्रतिहिसा 
फ्रेंक द्वाइब्स घबरा कर उसी दिन उस स्थान से किसी दूसरे 
स्थान में अपनी बदल्ली करा के चले गये । पर साँपों ने वहाँ भी 
उसका पीछा न छीड़ा और जिस नए भकान में जाकर बह 
ठहरने वाले थे वहाँ पहले ही से दो स.प मौजूद थे । दूसर दिन 
गस में उनकी मसहरी के ऊपर एक साँप गिशा। अभमे भी वे 
आश्चर्यजनक रूप से बच गए। इसी प्रकार और भी बहुत से 
साँप उनके पीछे ज्गे रहे । सम्मवतः बुढ़िया डायन यह नहीं 
चाहती थी कि साँप उसके प्राण ले लें, वह केबल उन्हें परेशान 
करना चाहती थी) बाद में पता चला कि इस परेशानी का 
कारण यह था कि बह बुढ़िया अपने बेटे के बन्दी बनाये जाने 
बाली घटना से बहुत चिद्री हुई है और उस बात का बरला बह 
ऑऔँग्रेजों के प्रतिनिधि! हाइव्स से चुकाना चाहती थी । 


एक दिन एक बहुत बड़ा सॉप-आयः छोटे अजगर के 
बराबर--उनके पाँव के पास आा खड़ा हुआ। उसे गोली से 
भारने की चेष्ठा में हाइव्स के पाँव में गोली क्षत गई। वहा 
अस्पताल्न पहुँचाये गये | 
नकली दाँतों का जादू 


बहुत तंग आकर हाइव्स ने अन्त में उस जादूगरनी बुढ़िया 
को बुल्ला भेजा | बुढ़िया जब आई तो हाइब्स ने पहले उसे बहुत 
समझाया, पर जब उन्होंने देखा कि उनकी बातों का कोई प्रभाव 
उस पर नहीं पड़ रहा है तो उन्होंने एक दूसरे ढंग से काम 
लिया । शम्होंने सहसा अपने सकती दाँतों का सेट” अपने म्ह 
से निकाल कर उस बुढ़िया को दिखाया और उसको डराते हुए 
कहा कि यदि वह भविष्य मे उसके खिलाफ किसी प्रकार की 
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हैं. जनक के +म क जल >ल ताप >  पाक अत अजीज बीज अर पीटर श्ञजिलक तीज कर“, अर मत कीा जम अल 
'डायन-विद्या' को काम में ल्ावेगी तो बे दाँत सब समय उसका 
पीछा करते रहेंगे | बुढ़िया को पत्ता नहीं था कि किसी मनुष्य के 
नकल्ली दाँत हो सकते है। वह सचमुच घबरा कर भागी, और 
तब से फिर कोई साँप हाइब्स के पास न फटका। हाइव्स ने 
लेटियो' को डराने का यह तरीका किसी एक यात्री की पुस्तक 


में पढ़ा था । जे 
भारत का जहाजी बेड़ा 
किसो समय संसार में सब से शक्तिशाली था 


किसी देश की समृद्धि और शक्ति प्रधानतः उसके व्यापार 
पर निर्भर करती है और व्यापार के लिये अपना जहाजी बेड़ा 
आवश्यक है। इड्लेंड और अमेरिका आज सारे संसार में सब 
से अधिक समृद्धिशाली और शक्तिशाली देश है । इसका बहुत 
बड़ा कारण उनकी जहाजी' ताकत है, जिससे संसार की सभी 
बड़ी-बड़ी मंडियों में उनका माल पहुँचता है। प्राचीन समय में 
भारतवर्ष भी एक समद्विशाज्ी और शक्तिशात्री देश था | बाहरी 
देशों से हमारा प्रचुर व्यापार होता था। हमारे पास विशाल 
जहाजी बेड़ा था। हमारे नाविक और व्यापारी पश्चिम में मिस्र 
ओर यूनान तक तथा पूर्व में चीन तक पहुँचते थे। इसका फल्ल 
यह था कि हमारा। देश सोने का देश कहक्ाता था। हमारे 
देशवासियों का जीवन सम्पन्न और सुखी था | पर पिछली एक 
शताब्दी से हमारा देश गरीबी और गुलामी की दोहरी मार सह 
रहा है | जब से ईस्ट इसि्डिया कम्पनी ने हभारे देश में पैर रखा, 
हमारा व्यापार चौपट हो गया और घीरे-घीरे हमारे यहाँ जड्गाओं 
का बनना भी रोक दिया गया। अंग्रेजी जहाजओों के व्यापारी 
भत्ता यह कब चाहते कि हम लोग अपने यहाँ अहाज बचा पाओें 
ओर उनके मुनाफे की रकस में कमी हो | 


ध् ] संसार के आश्चयः 
दा हु त्८ 

ईसा से सात सो वर्ष पूर्व 
भारतबर्प में अह्ाजों का बनता उस समय आरम्स हो गया 
था, ज्ञिस समय और देशों ने जहाजों की छाया भी न देखी थी । 
इसा से ७०० बे पूबे भारतवर्ष में जहाजों की अच्छी उन्नति हो 
चुकी थी। हमारे जहाज भारुकच्छ ( आधुनिक भड़ोच ) और 
सुरपरक ( कोनकन में स्थित ) से पश्चिम बाबुल तथा दक्षिण 
एवं पूत् में सिंहल ( सीलोन ) तथा स्वर्ण भूमि (मुरमा) तक जाते- 
आते थे। कई जगह उल्लेख आया है कि एक-एक जहाज पर 
४०० से लेकर ७०० व्यापारियों तक के बैठने की जगह होती थी । 
मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय तक हमारा जहाओी व्य- 
बसाय इतना बढ़ गया था कि देश की रक्षा के लिये नौसेना का 
एक अल्लग विभाग था । कहा जाता है कि अशोक ने पूर्वी सागर 
में झकू जह्ाजों को पकड़ने के लिए विशेष प्रतरस्ध किया था 
अशोक के पुत्र महेन्द्र ने सिंदल् ढीप ( सीज्ञोन ) की यात्रा जहाज 
पर की थी । घम्पा (आधुनिक भागलपुर) के उत्साही निवासियों 
ने बृर-दूर तक भारत का ऋण्डा फहराया था और इसी नाम का 
एक उपनिवेश एक सुदूर स्थित हीप में स्थापित किया था । 


भारतीय जहाजरानी का स्वर्श काल 


ईसा के पूष २०० से क्कर ईसा के पदम्मात्‌ २०० तक का 
समय भारतीय जहाजरामी का ' स्व॒ण काज्न कहा जा सकता है । 
इस काल में हसने सुमाश और जाबा तथा चीन के मार्ग में 
पड़ने वाले अन्य द्वीपों में अपने उपनिवेश स्थापित किये | 

शतवाहन और तवामिल राजाओं के पास विशाल जद्दाजी 
बेढ़ा था । शतवाहन राजा यज्ञत्री शतकर्णी के सिल्लों पर दो 
भस्तू्ल वाले जद्ाजों का. चित्र है। यह समुद्र पर उसका अधि- 





“मंसार के आश्चर्य [ ६६ 
कार घोषित करता है । इस काल मे भी पश्चिम से कुछ जहाज 
यूगेप तक पहुँचे थे । 

इसवी सन्‌ २४० से ५४० के बीच अर्थात्‌ गुप्त सान्नाब्यकाल 
में बहुत से साहसी व्यापारी पूब में बोनियो तक जा पहुँचे थे। 
इस काल में भी पूव में चीन लक और पश्चिम में रोम तक हमार 
यापारिक सम्बन्ध थे। भारतीय जहाज यात्रियों को लेकर 
जाया करते भे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाशान चींन को एक 
भारतीय जहाज पर वापस लौटा था | 
आठवीं शताठदी में समान्ना को राजधानी श्रीविजय के 
शेंलिन्द्र राजाओं ने एक स्मृप बसंबाया । इस स्तृप पर भारतीत 
जहाजझों के कई चित्र हैं। ग्यासहवी शतावदी के आरस्म में तंजीर 
के चोल्न राजा राजेन्द्र समुद्र के साग से बसों और श्रीविजय में 
अपने सेना ले गए और,|उस पर अधिकार स्थापित किया । इंसी 
काल सें राजा भोज ने 'थुक्ति कल्पतर' नामक पुस्तक लिखी 
जिसमें जहाज बनाने की युक्ति का ब्यौरा दिया है। इस पृश्तक 
से प्रगश होता हैँ कि उस समय हमारे देश में २७ प्रकार के 
जहाज बनाये जाते थे और हमारे यहाँ बढ़ा से बढ़ा जशील 
२,३०० टन तक का था। पुस्तक में यह उल्लेख मनोरंजक है कि 
अहाजों के बनाने में लकड़ी के तख्तों को लोहे की पत्ती से ने 
जोड़ना चाहिए क्योंकि समूद्र में चुम्ब्क पहाड़ियाँ होती हैं जो 
जहानों को अपनी ओर खींच कर उन्हें चूर-चूर कर डालती हैं । 
इस प्रकार इसा पूर्व ७०० से लेकर इ० १२०० अथोत्‌ लग- 
भ्रग २००० वर्ष तक भारतीय जद्दाजरानी की उन्नति होती रई 
तरहवीं शताब्दी में मारको पोज्ली ने भारतवर्ष की यात्रा की थी-। 
उससे हमारे यहाँ के कुछ विशाज्काय और सुन्दर बहाजों का 
बशुन अपनी पुस्तक में लिखा है। उसने यहाँ एक विशाह्काय 


१०० ] संसार के आंश्चय 


जहाम देखा था, जिसके साथ १० नौकायें बंधी थीं। जहाज में 
१४ कमरे थे और बेठने का अच्छा प्रबन्ध था। चोदद्ी शताब्दी 
में ओडोरिक ने एक राजपूत जहाज को काठियाबाड़ से चीज 
नाते देखा था जिसका वजन १,००० टस था। झसमें ७०० यात्री 
थ्रे। मुगलों और मराठों के शासन काल में भी हमारा अपना 
जहानी बेड़ा था । 

हमें यह याद रखना चाहिये कि सन्नहबी शताब्दी तक यूरो- 
पियम लोगों ने जो जहाज बनाये थे, उनका बजन साधारएतया 
२४० 2न होता था। इईब्ट इण्डिया कम्पनी का जो पदिल्ला जदाजो 
बेड़ा भारतवर्ष आया था, उसमें सब से बड़े जहाज 'हेक्टर' का 
वजन ६०० टन था। इसलिये यह आश्रय की बात नहीं है कि 
चौदइबीं शवाब्दी का एक विदेशी यात्री लिखता है. कि भारतीय 
जहाज पहाड़ फी तरह हवा के पख्र पर समुद्र में तैरते हैं। 
पुतंगाली १४०० टन का एक जद्दाज़ भारतवर्ष ज्ञाये पर यहाँ 
आकर उन्होंने देखा कि उसका जहाज गोधा के बने जहाज से 
ब्ोठा है । 

हमारे जहाजों की मजबूती 

हमारे जहाज प्रधानतया काठ के बनते थे और बड़े मजबूत॑ 
होते थे । शुज्रात के परिचमी तट पर तथा माल्ावार में काठ 
बहुतायत से मित्षता है। अँग्र जी जहाज बलूत की , लकड़ी के 
बनते थे और उतने समवूत नहीं होते थे । 

अठारहवी शताब्दी में भावतगर में द्रिया दौलत' भामक 
जहाज बता था। यह १७४० में तैयार हुआ था और १४३७ भें 
भी-अर्थात्‌ ८७ बर्ष बाव--जरा भी खराब नहीं हुआ था | 
उस समय इज्लेण्ड के जो जहाज बनते थे, वे हर १८ में साख 


खराब जाते थे ! 
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इज्लैण्ड में भी यह स्वीकार कर लिया था कि भारत के बने 
हुए जहाज अधिक मजबूत होते हैं । इसलिये लगभग १८४० तक 
त्रिटिश नौसेना में इस्तेमाल होने वाले जद्दाज सारत में ही 
बनते रहे । 

कक हे 
बिछियों का एक छत्र राज्य 
फ्रेंच यात्री प्राण लेकर भाग गया 

संसार में कुछ स्थांन ऐसे मी हैं, जहाँ बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ 
नज़र आती हैं भर जिन्हें बिल्लियों का देश कहा जाता है । 

ऐसा एक स्थान भारतीय महासागर में भारिशस के उत्तर- 
पूर्ष में १०० मील की दूरी पर एक द्वीप है। इस द्वीप में असंख्य 
बिल्लियाँ हैं। सभी प्रकार की शक्कों, कदों भर रंगों की सैकड़ों 
बिल्नियाँ हैं । 

इस द्वीप में बिल्लियों के कारण त तो पेड़-पौदे हैं. और न 
चिड़ियाँ हैं । 

संसार में इस तरह का केवल थही एक बिक्लियों का देश नहीं 
है। प्रशान्त महासागर में एक और ऐसा द्वीप है जो बिल्लियों से 
भरा है। यह द्वीप टाहिएी से जद्दाज द्वारा जाते से एक दिस की 
यात्रा की दूरी पर है। इसका इतिहासः १०० वर्षों का है। कहा 
जाता है कि १०० बर्ष पहिले चूहों से भरे हुए कुछ जद्दाज इस 
द्वीप के किनारे आकर टकरा गए और उनमें से सब चूड़े पानी 
में वैर कर इस द्वीप में जा बसे । छुछ दी दिन -बाद चूहों को 
संख्या बहुत बढ़ गई और इस द्वीप के निवासियों के सामने, चूहों 
का बढ़ा आरी संक्रह उपस्यित हो गया। ख़तों में जो कुछ बीज 
बोया जाता, चूहे सत्र सवा जाते। खेतों ही नहीं घरों में भी चूहों 
का अपडन्न बढ़ गधा । घरों में कोई चीज चूहों से बचने नहीं 
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पाती थी, यहाँ तक कि घरों में सोत हुए बच्चों को चूहे काटा 
करते . थे। चूहों का संकट इतना बढ़ गया कि इस द्वीप के 
निवासी द्वीप को छोड़ कर अन्य स्थानों में जा बस और यह 
द्वीप चूहों के लिये छोड़ दिया गया । 

दस वर्षा के अन्दर इस द्वीप में चूहों की संख्या अबाघ रूप 
से बढ़ी और मालूम यह होने लगी कि इस द्वीप पर सदा के 
क्षिये चूहों का ही राज हो गया । 

परन्तु सन्‌ ईझ८० में एक साहसो फ्रेंच यात्री टाहिटी द्वीप में 
खाया और उसने सुगा कि अधिकारी ज्ञोग इस बात के लिये 
तैयार हैं कि जो कोई भी व्यक्ति इस द्वीप को चूहों से मुक्त करदे, 
द्वीप -सस व्यक्ति को दे दिया जायगा। अतः प्रोंच यात्री ने 
विज्लियों द्वारा चूहों को नष्ट करने का निश्चय किया । 


पहिला कार्य फ्रेंच यात्री ने यह किया कि समस्त शब्दिटी 
द्वीप में यह ऐलान कर दिया कि जो व्यक्ति बिल्लियाँ ल्ञाथेगा, उसे 
छारछा इनाम दिया जायगा । इस प्रकार से ४०० बिल्लियाँ उससे 
एकत्र कीं और एक जह्दाज़ में उन्हें चूहों वाले द्वीप में ले गया । 
बिल्लियाँ कई दिन मूखी रक्खी गई थीं, जद्याज से उतरते ही भूखी 
विल्लियाँ चूहों पर हूट पढ़ीं। तीन भद्दीने के अन्दर चूहों की 
संख्या बहुत कम हो गई और फ्रेंच यात्री के लिये यह सम्भव हो 
गया कि बह वहाँ जाकर बसे । वहां बस कर फ्रेंच व्यक्ति से पेड़ 
पौधे लगाये और मुर्गियां आदि पाली । 

मगर 'रोजा छुड़ाने गए नगांज गले लेगी" के अनुसार इस 
ह्वीप में चूहों के स्थान पर बिल्लियों का संकट बढ़ गया। बे फ्रेंच 
यात्री तथा उसके आद्मियों पर इमला करने लगीं। अस्त र्से 
आश बचाने के लिये फ्रेंच यात्री इस दीप से भाग गया और 
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तब से अब तक इस द्वीप में बिल्लियों का साम्राज्य है। सिवा 
बि्लियों के वहाँ अन्य कोई जीव नहीं है। अपनी भूख शान्त 
करने के लिये बिल्लियाँ बिल्लियों का ही शिकार करने लगीं। अब 
वे इतनो खूंरुवार हो गई हैं कि जब कोई छोटा जहाज इस द्वीप 
के किनारे से होकर गुजरता है, तो बिल्लियों का कुण्ड इस ताक 
में समुद्र के किनारे आकर जमा हो जाता है कि उसमें बैठे हुए 
आदर्सियों पर हमला किया जाय और भोजन की व्यवस्था 
की जाय | 





समुद्र के किनारे पहुँच कर बिल्लियाँ, मछ॒लियाँ, कछुए तथा 
अन्य छोटे-छोटे पानी के जीवों को पकड़ कर खाती हैं। पाती में 
ये तैरने भी लगी हैं और समुद्र में जाकर पानी के जीबों का 
शिकार करतों हैं। यहाँ की बिल्लियाँ ऐसी भयंकर और बलवान 
हैँ कि बड़े से बड़ा कछुआ भी उसका भुकातिला नहीं कर 
सकता । 


इस द्वीप में बिल्लियों का पिछले ४० वर्षों से 'पूरा राज्य है। 
उनकी भयंकरता के कारण किसी व्यक्ति को वहाँज।ने का 
साहस नहीं होता । पिछले ४० बरस से किसी ने यहाँ बिल्लियों 
को नष्ट करने का प्रथन्न नहीं किया। लोगों को इस दीप के 
समीप जाते हुए भय लगता है कि जंगली और खूँख्वार बिल्लियाँ 
फाड कर टुकड़ेन्टुकड़े ले कर डा । 


इस प्रकार इस द्वीप में बिज्लियों का पूर्ण स्वराज्य है और 
यह बिक्लियों का स्‍्वग बचा हुआ ह । 


अकसर से लननल 3पपन्‍न>क मकर, 
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अमेरिका का भीमकाय बनमानुय 
: उसका असीम बल-मादा से प्रेम-लीलाएं 


$ अमेरिका में गार गंदुआ' सामक एक सीमकाय बनसानुस 
हैं, जिसका मूल्य इस समय तीस-चाज्लीस ज्ञाख रंपया आका 
जाता है। यह बनमानुस रिया क्रोमर तामक जिस व्यक्ति के 
पास है, उन्होंने पत्र-सम्बाददाताओं को बताया है. कि यह बस- 
सानुस एक मादा बसमानुस से प्रेम कर रहा है। उसकी प्रेम- 
लीलाएँ क्या होती हैं, इसका वर्णन रिया क्ौमर ने बढ़े मनो- 
रंज्क ढंग से किया है और साथ ही ग्रेंमी तथा प्रेमिका दोनों का' 
जीवन-बृत्तान्त भी बताथां है । 
रिचाड क्रोमर का कहता है कि यद्यपि इस असाधारण 
बसभासुस के सम्बन्ध सें लाखों शब्द लिखे और पढ़े गये हींगे 
रम्तु कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझसे अधिक छसके 
सम्बन्ध में जानता हो। यदशापि में उसके बचपस से ही उसका 
पालन-पोषण करता हूँ, देख-भाज्ञ करता हूँ, दो बार उसे मृत्यु के 
सुख में जाने से बचाया है, फिर भी वह मुर्भे भार डालना 
चाहता है और अवसर पावे तो कभी न छोड़े । मगर में उसे 
प्रसक्ष रखने की बात बराबर सोचता रहता हूँ। अब मैंने उसके 
लिये एक भादा का अबन्घ बड़ी कठिनाई से किया है और 
चाहता हूँ कि वह वैवाहिक जीवन व्यतीत करे और ख््री-बच्चों का 
आनन्द उठोवे । जब से मादा एम-्टोटो' को में लाया हैं, बह 
बढ़ा प्रसन्न है और उसके अति प्रेम-लीलाएँ किया करता है। 


भीमकाय और अतीय बलवाम्‌ 
गार गठुआ ४ फूट ६ इच्च लम्बा है और बजस में (०० पींड 
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से भी अधिक है। बल्ल तो उसमें अपार है, इतना कि कोई 
विश्वास ही नहीं कर सकता। उसका भीमकाय शरीर दर्शकों में 
भय इस्पन्न कर देता है । 

जिस पींजरे में बह रखा गया है, उसे खास तौर से तैयार 
कराया गया था| जहाँ बह रहता है, उस स्थान का तापसान 
सदा उसकी प्रकृति के अनुकूल रखा जाता है और इसे कोई 
बीमारी नहों, इक्षका बहुत ध्यान रखा जाता है। दस लाख 
डाज्षर के मूल्य के जीव की किस प्रकार रक्षा की जायगी इसे 
सभी लोग समझ सकते हैं । 

गारगंडुआ मनुष्यों की तरह घूँसेबाजी भी कर सकता है, 
मगर उससे कोई मलुष्य लड़ ही क्या सकता है । केवल एक उसे 
से तो बह मलुष्य का काम तमास कर सकता है। उसमें कितना 
बल है, इसका अन्दाज मुझे दो-एक बार मिल चुका है। एक 
मतेबे उसके लिये एक नया पींजरां बनवाया गया था, भी साढ़े 
तीन इ्ध भौटे इस्पात की चादर का बसा था। क्रोध में आकर 
उसने इतने कोर से पींजरे के एक हिस्से फो अपने जबड़े से 
दबाया कि जबड़े की एक हड्डी दूट गई। इसके अतिरिक्त एक 
बार यह सोचा गधा कि इसकी ताकत की आजमाइश करती 
चाहिए। भ्तः इससे रश्साकशी की गई। रसस्‍्सो का थक सिश 
इसे पकड़ाया गधा और दूसरी तरफ १५४ आदमी लगाये गये । 
बहू तो अपने स्थान से एक इच्च भी न हटा और जब उसने रस्से 
को खींचा, तो सब आदमी घसिटते हुए उसके पीजरे तक चल्षे 
आये और अगर पॉजरे में छुड़ न क्गे होते तो सब आदमी 
उसके अन्दर चले जाते | शक 

प्रेम-लीला के लिये तैयार 
इस समय गारगंदुआ की उम्र केवल्ल १० साल की है, पर 
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हम लोगों ने अन्दाज लगाया कि इसी उम्र में बह प्रेम के लिये 
तैयार है। हमें यह चिन्ता हुई कि इसके लिये एक मादा का 
प्रबन्ध करना चाहिये। कई चिड़ियाघरों में तलाश की गई, पर 
कहीं कोई जोड़ा नहीं मित्रा । 

अभी पिछले बसनन्‍्त ऋतु में पता क्या कि हवाना मगर में 
श्रीमती होर नामक एक विधवा रहती है जिमके पास भादा 
बनमासुस है। बड़े प्रयत्न से उन्‍हें इस बात के लिये राजी किया 
गया कि बे इस मादा को दे दें। जिस दिल मादा को लाथा गया, 
उस्त दिन के अखबारों में यह समाचार प्रथम प्रप्ठों पर बढ़े मोटे 
38 से छापा गया कि गारगंदुआ के लिए एक भादा क्ाई 
गड्ढे है । 





पहले उद्ासीनवा-बाद में प्रेम-संकेत 


मादा एम-टोटो' को भावी पति के पास उसी के समान 
दूसरे पींजरे में रखा गया । दोनों पीजरे पास रखते हुए भी दोनों 
के बीच में बड़े मोदे छड़ लगा दिये गये, प्योंकि हम लोग गार- 
गंदुआ के स्वभाव से परिचित थे और मादा की जान खतरे में 
नहीं डालना चाहते थे, जब तक कि यह न मालूम हो जाय कि 
गारगंडुआ अपनी भावी पत्नी के प्रति आकर्षित होता है | 


प्ादा को देखकर गारगंदुआ को पहिले तो फोई उत्तेजना 
नहीं हुईं। अरथम दस मिनट तक तो गारगंट्आ ने मादा की तरफ 
ध्यान नहीं दिया । परन्तु सादा अपने नर को देख कर उसकी 
और आकर्षित हुई और उसने लर को अपनी तरफ आकर्षित 
करने का प्रयल्न किया । अन्त में तर ने भी उसकी ओर देखा 
ओर अपने स्वभाव के अमुसार घद्धत विखाई दिया। इसे देख 
कर मादा डरी और पींजरे के . एक कोने में चल्ली गई। केचारी 
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कि कैसे पति के बन्धस में बँधने जा 


को बड्ी निराशा हुई होगी 
स्ह्ठी हूँ । 





ग्रेम-संकेत 

हम होगों को गारगंठुआ के इस व्यवहार पर निशशा हुई, 
पर हमने थैये से काम लिया और उसे मादा की तरफ श्राकर्षित 
करने के उपाय किये। मादा का पींजरा लगभग ५० फीट की 
दूरी पर कर दिया, सगर इसे ऐसे स्थान पर रखा, जहाँ से सर 
मादा को देख सके | कुछ दिन बाद हमें यह देख कर प्रसन्नता 
हुई कि गारगंढुआ अपनी प्रेमिका के प्रति प्रेम के संक्रेत करने 
लगा है और उसी की तरफ देखा करता है। 

क्या एम-होटो और गारांदुआ विवाह-बन्धन में बधेगे, क्या 
पालतू बनमामुस लोग मादा रखते भी हैं, यह कोई नहीं 
जानता । 

परन्तु दोनों नीजबान और स्वस्थ हैं, अतः उन्‍हें एक दूसरे से 
परिचित होने और एकान्त में रहने का अवसर किया जा रहा 
है। अब शेष काम प्रकृति करेगी और सुझे विश्वास है कि थे 
ओड़ा बन जायेंगे । 


किस बीज का आविष्कार कब और केसे हुआ ? 
: पक्षष्य कालीन युग अथवा सुदूर अतीत के ख्ोग ज्ञान-विज्ञान 
से अनमिज्ञ थे, ऐसी धारणा बीसवीं सदी के कतिपय वैज्ञानिकों 
ओर जोशीले नवथुवकों में पाई जाती है--अबश्य ही उनकी यह 
धारणा संकुचित, मनोवृत्ति पर अवज्लम्बित है। हम मानते हैं कि 
बीसवीं सदी का वैज्ञानिक प्रकृति का स्वामी बनसे की पूर्ण चेष्टा 
कर रहा है। प्रकृति के अनेक गूह़तम रहस्थों का उद्घादन कर 


श्व्य ] संसार के आश्चर्य 


उसने प्रकृति के अनेक गूढतम रहस्यों पर विजय भी ग्राप्त कर ली 
है। किन्तु यह सोचना कि आधुनिक युग थे ही विद्वान आबि- 
धघ्कार और अमुसंधान कर सकते हैं, भ्रमपूर्ण है। विज्ञान के 
विकास तथा सानव समाज्ञ के उत्थान के पिछले प्रष्ठों के उल्लटने 
पर हमें उपयु क्त धारणा की निश्सारता का पता ह्वग जाता हैं 
आर बरचस हमें आम्रय-चकित होकर कहना पड़ता है-/विज्ञान 
के सम्बन्ध में अतीतकाल के मानव-समाज को इससी अधिक 
जानकारी प्राप्त थी !? 


बटन 


बटल का आविष्कार सभ्यता के उस प्रारम्भिक युग में ही 
हो चुका था, जब मनुष्य पत्थर के सिद्रा और किसी धातु से 
परिचित नहीं था। यह अमुमान किया जाता है कि एक दिन 
शीतकाल् में जब तेज और तीखी हवा चली होगा, और प्रस्तर 
युग के किसा एक अपेक्षाकृत समझदार व्यक्ति का चभड़े का 
लबादा उड़ने से वह जाड़े से ठिदुरने लगा होगा, तो उससे 
चमड़े की बाई ओर एक छेद बनाया होगा, और दाहिनी तरफ 
का एक हिस्सा उस छेद के भीतर डाज् कर उसे बाहर की ओर 
खींच लिया होगा | इस प्रकार बह छुछ समय तक जाड़े से छुट्टी 
पा लिया होगा । पर उसके हिलने-डोलने से कुछ ही समय फे 
बाद वह फिर खुल गया होगा । उस विन उस प्रस्तर युग के 
बर्बर अनुष्यों न रात के सम्रम अपनी शुफ्रा के भीतर बाली 
आराम काठरी में लेट-लेटे कोइ ऐसी तरक्षीब सोचती शुरू की 
होगी, जिससे, उसका लबादा हवा के जार से न खुलने पाघे | 
अन्त में मिश्रय ही उसे एक तरकीब सूझ गई होगी । बह तरकीष 
यह थी--अपने भोजन में से बची इृड्डियों से उसने एक छोटी-सी 
खेंटी तैयार की ओर अपने लबादे को दाहिनी ओर एक स्थान 
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पर एक छोटे से छेद के जरिय उस खेंटी को जमा दिया । उसके 
बाद बाह तरफ वाले छेद के भीवर बटन की तरह उस खेटी को 
खगा दिया। तब से उसका लबादा फिर कभी नहीं खुल पाया 
इस प्रकार बटन का आविष्कार हुआ जिसका व्यवहार आज 
सभ्यता का चिन्ह समझा जाता है । 


सेफ्टी पिन 


सेफ्टी पिता का व्यवहार भी सम्यता का चिन्ह समझा 
जावा है । पर वास्तव सें इस चिन्ह का आविष्कार कास्य युग में 
हो चुका था, जब कि मानब-जाति को लोहे के अस्तित्व का भी 
पता नहीं था| पुरातत्व वेताओं ने चीन स्थानों को खोद कर, 
उन पिनों को खोद मिकाला है। अति प्राचीन कालह्न के वे पिन 
ठीक उसी तरह बने हुए थे, जिस रूप सें हम आज बाजाोों सें 
बिकते हुए देखते हैं । 


चश्मा 


प्राचीन बेवीलोनिया में ईसा से कई हजार वध पूर्व स्फटिक 
के बने हुए लिन्स' चश्मे के बतौर काभ' में लाये जाते थे। उस 
चश्मे से वे लोग ईंदों के ऊपर खोदे गये अज्ञरों हारा तैयार की 
गई पुस्तकों को पढ़ते थे । पर लिखों" का उपयोग चश्मे के रूप में 
पहले थूरोप-में सन्‌ १९०० क्रे करीब हुआ । उस चश्मे को कैथ- 
लिक समन्यासी प्राचीन पाण्ड लिपियों को पढ़ने के काम में लाते 
थे | पर उत्त चश्मों को ठीक तरह से काम के सहारे लंटकाने का 
ढंग उन लोगों को मालूम नहींथा। वे डोरों से उसे बाँध कर 
किसी तरह कास चक्षाते थे |, सोलहवी शंताब्दी में चश्से का वह 
'रूप ईजाद हुआ जो आज के चश्मे से कुछ मिलता-जुलता था । 
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घड़ी 

धूप घड़ियों का प्रचक्नन भारत में तथा अन्य देशों में बहुत 
प्राचीन काल से रहा है | यूनान के लोग जल्ल घड़ी का भी प्रयोग 
करना जानते थे। बूँद-बूंद पर एक बर्तन से पानी टपक कर 
दूसरे बतेन में गिरता था । इस सिद्धान्त के आधार पर परिष्कृत 
रूप में एक जल्न घड़ी तैयार की गई थी, जो अलाम घड़ी का भो 
काम देती थी । जिस पात्र में, बूँद-बूँद पानी गिरता, उसमें एक 
स्थब लगा हुआ था। पात्र सें एक नियत खसय तक जब पानी 
चढ़ जाता था, तब इस व्यू के रास्ते तेजी से पानी निकल कर 
एक दूसरे पाज्न में पहुँचता था | इस क्रिया सें दूसरे पात्र की हवा 
एक संकीरण रास्ते से बेग के साथ निकल्लती थी फलस्वरूप सीटी 
बन्ष उठती थी । 

लेकिन जिस प्रकार की घढ़ियों का प्रचार आज घर-घर में 
देखा जाता है, उसका नमूना पहले पहल सन्‌ १५०० के लगभग 
अरब के किसी एक आदमी ने तैयार किया था, ऐसा कहा जाता 
है । श्रिटेन में सन्‌ १५४० तक घड़ी का प्रचल्नन नहीं हुआ था | 
पर उसके कुछ समय बाद वहाँ के राजा रईसों के यहाँ घड़ी का 
नमूना दिखाई देने लगा | पर बह नमूना केवल नमूना' ही था । 
क्योंकि उनमें से कोई भी बड़ी ठीक समय नहीं दे पाती थी। 
इंगलेए्ड की घड़ियाँ भ्रायः जमेनी से भी आती थीं जिनके 
सम्बन्ध में सीलहवी शवाब्दी के प्रायः अन्त में शेक्सपरियर ने 
लिखा था,--यह जमन घड़ी की तरह है, जिसकी मरस्मत चाहे 
कितसी ही ज्यों न हो वह कभी ठीक समय नहीं देगी । 

पंम्रिज् 

सध्य थुग में जमेन संस्यासी अपनी पाणडु-क्षिपियों को 

सजाने के लिये आफाइड नामक एक विशेष धातु के टुकड़े को 
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धूरोप में चमकी एक बार की बिजली । जिसने श्राकाश को ही नहीं 
समस्त विशाओं को आलोकित कर दिया था । 


श्चर्य 


श्र 


भार के 


सं 


॒ 


पी फिलटदाटाण का; 


2 डा रह 





अमेरिका में चलने वाली दो मशिल की श्लवे 
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काम में लाया करते थे। उस टुकड़े से वे अपनी पाएद-लिपि के 
चारों ओर क्कीरें खींचते थे | बाद में एक सन्यांसी ने सीचा कि 
चस टुकड़े को हाथ में पकइन से हाथ गन्दा द्वी जाता है। इस- 
लिये उसने यहूतरकीब निकाली कि खोखकी लकड़ी फे भीतर 
आफाइड के उस टुकड़े की बिठा दिया ज्ञाय । और तब उससे 
लिखना शुरू किया जाय। इस प्रकार पेंसिल का आविष्कार 
हुआ | पर जिस रूप में पेंसिल आज काम में लाई ज्ञा रही है 
उसका आविष्कार सन्‌ १७६४ के पहिले नहीं हो पाया था । 


दियासलाई 


जिस पाकेट साइज की दियासलाई को आजकल्त हम लोग 
काम में लाते हैं, उसका आविष्कार १०० साल से पहले नहीं 
हुआ था। उसके पहले बड़े लस्बे आकार की दियासलाइयाँ 
प्रचल्लित थीं। जब छोटे आकार की दियासल्ाइयों का आवि- 
ध्कार हुआ तो ग्रारंभ में बहुत से लोगों ने उसका विशेध इस 
दल्लीज्ञ पर किया था कि उनसे चोरों और बदमाशों को अधिक 
सुविधा मिलेगी । 





बहुरुपी शीश्ा 


रेशम से भी मुशायम और इस्पात से भी सुहृद 


शीशे के उद्योग में दिन पर दिन किन रूपों में उन्नति द्ोती 
चल्नी जाती है, यदि इस बात का पूरा पता पाठकों को लग जाय 
तो उन्‍हें आश्रय होगा । आज शीशे को हम काँच से भी इक्षका, 
रेशम से भी सुज्लायम और साथ ही इस्पात से भी सुदृढ़, इन 
तीनों रूपों में पा सकते हैं । 
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आजकल युद्धज्षेत्र की भीषण गोलामारी के बीच में जो टेंक 
अडिग खड़े रहते है. उनकी खिड्कियों के शीशे ऐसे घजबूत होते 
हैं कि गोलियों की बौछार उस पर केबल बपो के पानी की बीछ्ार 
की १रह, टकरा कर रह जाती है । 


शीशे की पोशाक 


शीशे से ऐसी सुन्दर और भड़कीली पीशाकें तैयार की जा 
रही हैं जो रेशम से भी अधिक कोमल और लचीली हैं। इछ्ढढींड 
ओर अमेरिका में बहुत से विवाहों के अवसरों पर नबथुबकों को, 
शीशे में तैयार की गई, इंस प्रकार की पोशाक पहनते देख! गया 
है । केबल पोशाक ही नहीं, शीशे के बन जूते (जो काफी मजबूत 
होते हैं) टोप और हैन्डमैंग भी तैयार होने लगे हैं । 


शीशे की विचित्रताओं के सम्बन्ध सें 2,००० वर्ष पूर्व सिख 
देशवासी तथा बेविलोनिया-निवासी काफी ज्ञान रखते थे, इस 
बात के प्रमाण मिल्नते हैं। बेबिलोनिया में पढ़ने तथा दूर की 
चीजें देखने के लिये चश्मों का व्यवहार होता था । 


पर आधुनिक विज्ञान ने शीशे के सम्बन्ध में ऐसे सूद्स से 
सूच्म रूप में जाँच और छान-बीन की है. कि उसे किसी भी रूप 
में बदल देना, उसके बाये हाथ का खेल हो गया है'.। आजकल 
शीशे को कड़ा से कड़ा, कोमल से कमल और कमनोय से कूम- 
नीय बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि उसे झांग में परिणत्त 
करके, झाग ही के रूप में बफे की तरह जमाया जा सकता है 
बफे की तरह जमाया गया शीशा इतना हल्का होता है (कि 
उससे किया गया “बेल्ट” पहल कर आदसी समुद्र में डूबने से 
बच सकता है। अमेरिकन नोसेना इस प्रकार. के 'बैल्टों' को 
व्यवहार में ला रही है । 
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शीशे की इंटों के मकान 


लये ढंग के भकानों के सिसोौण में शीशे से बनी इंट कास में 
लाई जा रही हैं। शीशे से सूत भी तैयार किया जा रहा है। 
शीशे को गल्लाकर उसके लम्बे-जम्बे तार खींचे जाते हैं। आश्चर्य 
की बात यह है कि शीशे से तैयार किया गया धागा कोई नई 
चीज़ नहीं है। तेशहबी शताब्दी में बेनिस के मिधासी छसे अपने 
कदोरों को मेंजाने के काम में ल्ञाते थे। पर आधुनिक वैज्ञानिक 
चपायों से जो घागा शीशे से तैयार किया जाता है, उससे 
कपड़ा बुना जा सकता है। यह शीशे से तैयार किया गया सूत 
आदमी के बाल से भी पतला होता है। एक पौंड शीशे से १७५ 
मील हम्बा सूत तैयार किया जा सकता है और सब से बड़ी 
विशेषता यह है कि सूत में 'बमक तो शीशे की ही रहती है, पर 
बहू शीशे की तरह आसानी से टूटता नहीं, बल्कि लचीला बन 
जाता है । 





शीशे के गई और लिहाफ 
शीशे के सूत को बंडल्नों के रूप में परिणत करके उससे गद्दे 
ओर लिहाफ तेयार किये जा सकते हैं। इस प्रकार के गद्दों या 
लिह्माफों के खोल, एक विशेष प्रकार के कागज से तैयार किये 
जाते हैं जो कपड़े से भी मजबूत द्वोता है। ये लिद्याफ और गहे 
जड़ों में गरसी और गरसियों में ठंडक पहुँचाते हैं । 


इस विशेष सूत की बत्तियाँ स्‍्टोव या लालटेन जल्लाने के 
काम में ्ञाई जा सकती हैं। ॒ शीशे के डोरे से युद्ध-च्षेत्र में।घायल 
सैनिकों के घाव सिये जाते हैं । 


_सन्‍लननय अपल-नकन लन+नननन 
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पंसार के बड़े-बड़े जहाज, उनकी लम्बाई 
चीड़ाई और पजन शक्ति 
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युद्ध का पासा पलट देने वाले झांसे 


संसार में हमेशा बहुत से लोग तिकड़स से मंजिल्ल तय कर 
लेते हैं। जो बात साधारण जीबन में है, बह युद्ध में भी । युद्ध में 
विजय हमेशा अनिश्चित्‌ होती है । क्योंकि बह किसी एक साधन 
पर निभेर नहीं है। निःसन्देद्ठ विजयी होने के लिए शक्तिमान 
होना अत्यन्त आवश्यक है; परन्तु यह सदेव नहीं होता कि जी 
शक्तिमान हो, वही विजयी हो । युद्ध में विजयी होने के लिये 
जिन सब साधनों की आषश्यक्रता होती है, उनमें लिकड़म, 
भाँसा-पड़ी भी एक है, जिसके बल पर बड़े-बड़े युद्धों का भाग्य- 
निशय हुआ है। माँसे में आकर कभी-कभी शक्तिशाज्षी को भी 
अपने कमजोर प्रतिद्वन्द्दी से हार जाने के लिये विवश होना 
6 है। युद्धों के इतिहास इस तरह की घटनाओं से भरे 
पड़े है । 


प्राचीन काल से कहावत चली आ रही हैं कि शुद्ध और 
प्रेम में सब कुछ जायज है। शायद इसी वहकावे में आकर 
थुधिश्िर सरीखे सत्यवादी महाभारत के युद्ध में गुरुदेव द्रोणा- 
चाय को हतशहा करने के जद श्य से चिल्ला उठे--अश्वत्थामा 
हतो' कहा जाता है कि युधिप्ठिर ने बाद में थह भी कहा कि 
मरे वा कंजरो' ! लेकिन इस बॉच सें इतने ओर से बाज पीटे 
गये कि गुरुदेव तक आवाज पहुँच हो नहीं पाई । उन्हें यही सुत 
पड़ा कि अश्वत्थाम भारा गया ।! यह बाक्य शोर में दब गय 
कि आअश्वत्थामा हाथी मरा है--अश्वत्यामा मनुष्य सहीं । 


पदिती रूप की रानी, सौन्दर्य की प्रतिमा ! कार्मांध पठास 
सुलतान अल्लाउद्दीन दीवाना हो गया थ्रा । कैसी उसके हृदय में 
पैशाचिक सावना जाग उठी थी । उत्त रूपबती सनी के सकृमार 


श्श्द ] संसार के आश्चर्य 

गुल गोरे हाथों का चुम्बन करने को वह चेचेन हो उठा था । 
जब उसने उसके पति चित्तौड़ के महाराणा भीससिह को धोम्े 
से कैद कर लिया और रानी पद्मिनी के सामने यह बात रखी 
कि अगर रानी सुलतान के पास स्वय चत्नी आगे तो महाराणा 
को मुक्त किया जा सकता है। कोई मार्ग न देख रानी ने सुत्तवान., 
के कैम्प में जाने का निश्चय किया और सुततान को सूचित कर 
दिया | सुल्लताव तो केबल रानी पद्चिनी को चाहता था, उसे इस 
सूचना से बड़ी प्रसन्नता हुईं। चितौड़ के किले से जब रानी की 
पालकी निकली, दासियों की सैकड़ों डोलियां भी चत्नीं। इन 
डोलियों में दासियाँ नहीं, राजपून--सशश्वराजपूत जान पर खेल 
जाने वाले राजपूत मबार थे। सुल्तान को सम्देह नहीं हुआ 
ओर उसके कैम्प में पहुँच कर राती ने यह्‌ प्राथ्रना की कि मुझे 
अन्तिस बार भहाराणा से भेंट करने के लिये कुछ समय दिया 
जाय । मुलतास ने रानी की यह प्राथता स्वीकार कर ली और 
उधर रानी और मद्राराणा ने घोड़ों को एड लगाई, इधर डोलियों 
से राजपूत निकल पड़े और पठानों की सेना को मारते, काठते 
वित्तौड़ पहुँच गये । शक्तिशाली अल्लाउद्दोस अपना-सा मुँह लिये 
दिल्ली लौट गया । 





होमर के महाकाज्य हलियट' में इसी तरह की एक कहानी 
है। ईसा से ११०० वर्ष पहले की बात है, स्पार्ट के राजा 
मेनेज्ञास की पत्नी हेलेन को फ्रोइजियन राजकुमार मारिस जड़ा 
जे गया । यद्ञपि हेलेन को अपने काल की अद्वितीय सुन्दरी 
साना जाता था, तथापि बह स्पार्दा के राज्य की उत्तराधिकारिणी 
थी, इसलिये सेनेज्ञास उसके नाम पर राज्य शासन करता था । 
राजकुमार भारिस्त को हेलेन से प्रेम वो था ही; किन्तु जब हेलेन 


उनके पास थी, उनका और जलके उत्तराधिकारियों का स्पादो के 
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लिये अधिक जोरदार था। हेलेन को छुड़ाने में स्पाटां बालो को 
९० ब्ष लग गये। अन्त में आर्थिक दवाब और नाजियों के 
पाँचवें कालम की तरह की स्पार्टनो को कारगुजारी से नगर का 
पतन हुआ । इस सम्बन्ध में कहानी यहू है कि स्पार्टावाल्षों ने 
घोषणा की कि बे समुद्र देवता की पूजा करने वाले हैं और उसे 
पक घोड़ा सेंट करेंगे । उन्होंने कड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा 
बनाया, जी भीतर से पोला था | इस में पहिय लगे हुए थे। पोल 
घोड़े के पेट में जान पर खेलने वाले सैनिक भरे हुए थे | द्वाथ के 
सीधे-साथे वीर ज्लोगों ने नगर का फाटक खोल दिया। वे दुश्मन 
को भी धार्मिक रीति रिवाज पूरा करने का मौका देना चाहते थे | 
घोड़े का लगर सें पहुँचता था कि भीक सिपाही घोड़े से निकत्त 
आये, उन्‍होंने घोड़ा भेज्ञ कर शहर का दरवाजा खील दिया । 
सोधे-साधे ट्राय वालों को एक माँसे में हरा दिया | इस सफशेता 
के सम्बन्ध में फद्दा जा सकता है| कि उस समय के आदभी बहुत 
भोले थे और काठ के घे डे बाली चाल को समझ त सके, परन्तु 
इसमें सन्देह हीं कि भावी सम्तान, इस युग के मनुष्य को भी 
कहेगी कि उन्होंने नाजियों का आक्रमण होसे पर पैसा ही 
भोलापन जाहिर किया । झालेरशढ, डेनमार्क और बेलमियम के 
रास्ते से जमतों से फ्रांस और बजिटेन की सेना पर जो सयहूर 
आक्रमण किया, उससे पहले संसार को यह बताया गया था 
कि नारबे में जससों की ट्राजन के ,धोड़े-मैसी चाज्ष चल्ल राई और 
पाँचवें काज्म की बदौलत उन्हें इतना शीघ्र सफलता मिल्न गई । 


भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण लड़ाई बह है, जो 
प्रृश्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गोरी में थानेश्वर के मैदान में 
हुई थी और जिसके बाद भारत के भाग्य का फेसला हो गया 
था। एथ्वीराज मुसलमानों की गन्दी चाल्याकों से हार गये। 


श्श्य | संरार के आश्यय 


इसमें कोई सन्देंह नहीं कि जिस प्रश्वीराज ने चौदह बार 
शहाबुद्दीन गोरी को बुरी तरह हराया था, उसे वे पन्‍द्रहवी वार 
भी हरा सकते थे। लेकिन प्रथ्वीराज को क्या पताथा कि 
मुसलमान चाह्याकी चल्न गहे हैं। मसलमानों मे अपनी फीज के 
सामसे गायों की पंक्ति खड़ी कर दी | श्ागे-आगे गायें थीं और 
पीछे-पीछे मुसलिस सेना बढ़ी चली आ। रही थी। रशाअपूत गायों 
के कारण हथियार नहीं चल्मा सके और मुसल्लमानों मे इस पोखे 
टट्टी से हमला करके राजपूतों को हरा दिया । 


प्ृथ्चीराज् से बिल्कुल उल्हा उदाहरण छत्रपति शिवाजी का 
है' जिन्होंने पराक्रम से अधिक चालाकियों से, शक्तिशाली मुगलों 
को परास्त करके एक नये साम्राज्य की नींब डाली जो भारतीय 
इतिहास के उस उथक्त-पुथल्न के युग में १३५ वर्ष तक फूल्ला 
फला । मुल्लाकात के किये गये हुए शिवाजी को जब औरक्षजंध 
ने कैद कर लिया तब वे जिस तरह फूलों की टोकरी में छिप कर 
ग निकले, उससे उनकी सूक और भाँसे की कछ्ता की पटुता 
की वारीफ कौन नहीं करेगा ? 


१७३ वष से भी अधिक की बात है। ७प८७ है० में फ्रांस न 
इंगलेीश्ड पर इमला किया था। फ्राँंप्त के उस शआक्रमणा के नेता 
जनरल टा थ | फ्रसीसी सेना के १९०० जवान दक्षिणी बेहस में 
फिशगा्ड के पास उतरे और आगे बढ़े थे कि सहसा सहभ गये | 
उन्‍होंने सामने सलितिज पर पहाप्लियों की चोटियों पर देखा कि 
लाल-लाल वर्दी पहने हुए बन्दृक घारी सैनिकों की चहल पहल 
हो रहीं है, परन्तु फ्रांस के सैसिकों को वास्तव में घोखा हुआ 
था। वहाँ उस सम्स कोई सेनिक नहीं भरा । वहाँ थीं फिशगारक 
की फेवल झियाँ, जो अपना ताल रंग का जातीय दुपद्मा औदे 
थीं और लम्बे-लम्बे टोप लगाये हुई थीं। थे सब झ्लियाँ दाथ में 
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भाड़ लिये हुए पहाड़ी पर लगातार चल्न फिर रही थीं, बान-बूम 
कर फिर पही थीं। दुस्वर्ती पहाड़ी पर इस तरह चलती फिरती 
झ्ियों की आक्रमणकारियों ने सैनिक समझा और वे हम गये । 
छियों ने अपनी हरकत उस समय तक जारी रखी, जब तक 
शत्रु का मुकाबला करने के लिये सैनिक पहुँच नहीं गये । आक्र- 
सगकारियों ने दो दिन पीछे बेसिरे स्थान पर आत्म समपण कर 
दिया, और ऐसी सेना के सामने जो स्वयं उनके मुकाबले में 
घटिया दर्जे की थी। गाडे की द्वियों का यह मझाँसा कारगर 
हुआ । उससे उन्होंने युद्ध का पाँसा अपनी ओर पत्नटा लिया ! 
निश्चय ही फ्रांसीसी सैनिकों को जब असलियत का पता चक्ता 
होगा, बढ़ा पछतावा हुआ होगा कन्तु तब तक तो चिड़िया खेत 
चुग चुकों थी । 


एक बार चीनियों ने बबर समंगोल सेना को ऐसी ही एक 
चालबाजी से हराया था । चीनी जानते थे कि मंगोल सेना को 
आमने-सामने की लड़ाई में जीतना बड़ा कठिन काम है। इस- 
लिये रात -के समय उन्होंने हजारों आदमियों को काम में लगा 
कर नकली सिपाही वनवा डाले ओर उन्हें बाकायदा फौजी ड्रेस 
से झैस कर दिया। इसके बाद चुपक्े-चुपके चीनी फोजें दुश्मनों 
के पीछे पहुँच गई ! मंगोल सेनाओं ते चीनी सेनाओं को समझ 
कर मकली सिपाहियों पर आक्रमण कियां। लेकिन उन्हें अपनी 
भूल बाद में मालूम हुईे। चीनी सेनाओं ने तब तक पीछे से 
हमला कर उनका सफाया कर दिया। संगोलों के पैर उखड़ गये। 
वे मैदान से भाग निकले | 

इटली में लोम्बांडी एक प्रवेश का नाम है। एक बार किसी 
मे घहाँ बढ़ाई की । विजेता ने घोषणा की कि वह उसी को उस 
देश का शान देगा, जो पहले उसे खिड़की में से देखेगा । छ्ोम्बार्डी 
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की मदारानी ने मेले ल्गालीं | प्रात:काल विजेता ने परे देखा-- 
रज्य फिर रानी और उसके पति के हाथ में थ्रा गया । 


बंगाल में ईस्ट इग्डिया कम्पनी के एक असरण ने छुल्नबल्ल 
से ही नवाब की सेनाओं को परास्त कर दियाथा। लड़ाई 
मिदनापुर शहर के लिये हो रही थी, जिसे नवाब फी फौजें 
ऑअँगेज्ञों के हाथ से छीन कसा चाहती थीं। अँग्रजी फोजों का 
नेतृत्व जान चारतौक कर रहा था। उसे पत्रा चल गया कि 
नवाब की फोजों के सामने उसका जीतना अराम्पव है । 


जान चारणनीक के दिमाग सें एक सूक आई । उसने अपनी 
नई सेनाओं को बन्दरगाह से किले तक पैदल चलाथा। इसके 
बाद किले के पीछे बाले दरवाओं से थे सनायें फिर बन्दरभाह' से 
किले आती दिखाई। ऐसा बूस पमन्द्रह बार किया गया और 
सवाब को यह शक पैदा हो गया कि झँग्रेजों को मदद के लिये 
बहुत से सिपाही आ गये हैं। नतीजा यह हुआ कि हार जाने के 
डर से नवाब की सेनायें भाग निक्णी । 

इस लड़ाई में हिटलर ने भी मिचराष्ट्रों के हवाई हमलों को 
विफल अनाने के लिये कहे तदवीरें रची हैं। उससे कई फौमी 
स्थानों को ज्यों का स्थों लकक्की बनवा डाला है। कहा जता है 
कि बलिन को बचाने के लिये नकली बर्लिन तक बसा रखा है । 
नकली अड्डु बनवा रखे हैं, जिनमें लकड़ी के इत्राई जहाज रखे 
रहते हैं । 

युद्ध के भाग्य नि्णायकों के ये झाँसे हैं। बुद्धिमान लड़ाके 
इनमें नहीं फससे । 


_अल्क्‍ततनन ४ लससननथ +पहलरम 
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करन सटलन्‍ 
तक करने वाली मशीन 
इस समय जिस प्रकार मशीन चालित दिमाग बन्दूकों की 
फायर करने और हिसाब हल करने में सफल्ल हो रहा है, उसी 
प्रकार एक ऐसी मशीन का आविष्कार हुआ है, जो तके बितक 
करने का काम खूब अच्छी तरह पूरा.कर सकती है! । डा० बुश 
वैज्ञानिक अमुस्तन्धात और विकास विमाग के डाइरेक्टर तथा 
बतेमान में सब से बड़े अम्वेषकों में एक हैं । डा० बुश ने ऐसी 
मशीनों के सम्पन्ध में भी भविष्यवाणियाँ को है जो विचारों से 
सामंस्यथज स्थापित कर सकेंगी और मलुष्य के भावों को स्पष्ट रूप 
से व्यक्त करने की क्षुमता रखेंगी । उमका कहना है. कि मानव 
सम्यता इतनी जटिल हो गई है, कि उसको मौजिक बन के 
लिय मशानों रेकार्डों की आवश्यकता है, क्योंकि बानव स्मरण 
शक्ति अस्यल्त सीमित है। अविष्कतो का कहसा है कि सशीनें 
बोली हुई आव/ज को छपे हुए प्रष्ठों में परिवर्तित कर देंगी । 


कप कप । 
गोरिंग का रोग-निवारक वायुयान 
गोरिंग के बिशाल्न व्यक्तिगत बायुयान का फ्रांस का स्वास्थ्य 
विभाग नया उपयोग कर रहा है। इसमें बेठा कर कूकर खाँसी 
से पीड़ित बच्चों को बहुत ऊपर आकाश में ले जाया जाता है 
और कुछ देर धुमा कर नीचे ले जाया जाता है। इससे उनके 
रोग दूर होने से अच्छी सहायता मित्षती है । 


संसार में अफीम की उपज 


अनुमान किया जाता है. कि संसार में लगभग ३०,००,०० 
टन अफीम पैदा होती है। इसमें से लगभग ४०० दन दवाओं के 
काम आती है. । एक टन लगभग २०॥ मन का होता है । 


संसार के आएचर्य 


न्श्् 

लत 

नदी 
ने 


जि च्ट 
हवा से चलने वाली मोटर 

कुछ दिनों पहल लकड़ी के बुगदे से चलने बाली मोटर की 
बात सुनने की मिली थी। किन्‍मु अब हवा से चतने बाली 
मोटर की बात सुनने में आ रही है। कैलीफोर्निया के एक 
इंजीमियर मे हवा दारा चलने वाल्ली एक भोटर का निर्माण 
किया है जो क्षसकेस में रखी घड़ी जैसी देखने में सुन्दर लगती 
है। पेट्रोल की जगह इस मोटर में १४० पीण्छ दबाव की हवा 
भार देने से मोटर चलने लगती है। इस हवा स चलने वाली 
मोटर में स्पा्क संग, क्वच, काबु रेटर, स्टा2र, पखा या गियर 
बाक्स नहीं होता । इसमें हुड॒ तथा चमकते हुए काँच का डेश 
बोड नहीं होता है। इस मोटर में हवा भरते के लिय पक छोटे 
इंजन की अरूरत होती है जिसे ल्ान के लिये तीन पाव तरक्ष 
बुटेन की आवश्यकता होती है । एक गैल्नन घुटेल तैयार करने में 
६ आने पैसे का खर्चे है और इस ६ आने के ख्चे से मोटर ६५ 
मील तक आसानी से चल सकती है। 

अँग्र जी भाषा बेकार सिद्ध हुई 

एक बार वर्षा की लड़ाई सें एक ब्िटिश संतिक गाँव के 
हाट में अंडा खरीदने गया। बह बर्मी भाषा नहीं जानता था 
इसलिये उसने संकेतों से अपनी आवश्यकता व्यक्त करते का 
ग्रथल्ञ किया । उसके संकेतों किसी की समझ में महीं आगे। 
तब उसने बालू में उँगली से मुर्गे तथा अरे बनाये तथा कक्‍्वर्य 
खआमितय करके आपना भाव व्यक्त करने का अयक्ञ किया। मह 
अपने दोनों हाथ पाँत की तरह फैला कर उचकता हुआ चल्ना 
गया तथा तथा कुकड़-के कुकड़ “के को आवाज की । सभी 
आमवाधसियों के हंसते-हसते पेट सें बल पड़ गये । एक बालिका 
ने उसका आशय समझ लिया और उसे अंडे लाकर विए । 
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टू थ सीरम 


पाठशाला में पेन्सिल था खन्डी की चोरी होने पर मन्त्र 
सिद्ध चाबल्ल खिला कर असल्न चोर की कलई खोलने की घमकी 
गाँव के गुरुजी से कई बार सुनी थी | गुरुजी की यह भदहीषधि 
अचूक प्रमाणित न होने गर भी काफी कारगर साबित हो चुकी 
थी और आज भी उसका महत्व और प्रभाव पाठशाला के बच्चों 
के लिये वहीं है। 

इधर अमेरिकन लेता के सहीकल्ल अफसर केप्टेन फ्रक 
शानबग ने इसी किस्म की ट्रथ सीरमा नामक एक नह औषधि 
के आविष्कार का जिक्र किया हैं जिसकी एक खुराक में वह 
खूबी है. कि खाने बाले के मद से घटना विशेष के सम्बन्ध से 
सभी सश्ी बातें कहलवा केती है। खुराक सेंबन करते ही खाने 
वाला नींद में अचेत हो जाता है और सभी सच्ची बातें बता 


दवा है ४ 
इस स॥ औषधि का प्रयोग सबे प्रथम पीटण एल्थीनी कोनि 


लझ्म पर किया गया था। कहते हैं कि कोनिल्लस ११४ पौणड 
चुरा कर घर से भाग निकला था और सेना में भर्ती हो गया 
था | जसे सन्देह पर गिरफ्तार किया गया और भें सीरम' कीं 
एक खुराक खिल्लाई गई । प्रयोग सफल हुआ और किसोलस से 
सभी बातें सच-सच बतादी | 


तथ्यपृण् आकड़ 
रूस की १६ करोड़ १० लाख जनता में करीब २०० प्रथक- 
प्रथक जातियाँ हैं। 
। चीन के सिंकियांग प्राग्त स्थित अह्ताई पहाड़ पर सोने की 
खाल सिली है। अम्त्रेपषकमरडल के एक सदस्य के कथन्नामु सार 
मालूम हुआ है कि बह पहाड़ सीनेसा चमक रहा है । 
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सा 
टेलीफोन से विवाह 

विज्ञान के मवीनतम आषिष्कारों द्वारा मानव जीवन का 
विभिन्न गुत्यियों को बढ़ी आसानी से सुलझाया जागहा है । 
हजारों मील दूर बर-बघू भी आज़ टेन्नीफोन हारा अपना विवाह 
कर हनीमून मना सकते हैं । लन्दन में इसी तरह का एक विवाह 
अभी हाल ही में सम्पन्न हुआ है। बर महोदय लन्दन में थे 
ओर बधू महोद्या बहाँसे ४हजार मील दूर इश्डियाना में। 
भर-वधू के साथ-साथ दोनों पक्ष में साथियों तथा पाद्रसियों 
को रेडियो-देज्लीफोन सम्बन्ध से सम्बन्धित कर दिया 
गया ओर सारा विवाह काये १२ मिसट में सम्पन्न हो गया । 
बर बधू को हनीमून! अथवा! प्रशय-संभाषण फे जिये भी दो 
मिनट का समय दिया गया था। यह रेडियो टेलीफोस सम्बन्ध 
स्थापित करने में प्रति मिचट १ पौंड अथात्‌ १४ रुपये के हिसाब 
से कुल १८० रुपये खर्च करना पड़ा | 


बनावटी 'ववराडर! 


वैज्ञानिकों ने एक ऐसा यत्त्र तैयार किया है जिससे प्रति 
घण्टे १८२ मील की रफ्तार से दौड़ने वाला बबण्डर उत्पन्न किया 
जा सकता है। रिचमएड ( कारिफोर्निया ) के क्रिसाम खेत की 
फसल्न को कीड़े-प्कोड़ों से बचाने के लिये इसका उपयोग कर 
रहे हैं। इस यन्त्र में डेढ़-दो सौ पौरड रासायनिक चुणं भर दिया 
जाता दे, जो कृत्रिम हवा के साथ शामित्र हो फलदार और 
सघन वृक्ष और पौधों पर फैल कर कीड़ों का विनाश करता है। 
शक दिन में इस यन्त्र की सहायता से एक सौं एकड़ विस्तृत 
चषेत्र को कीट मुक्त फिया जा सकता है । 
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मक्खी मार कांच 


बरसिधम के एक वैज्ञानिक डाक्टर डब्ल्यू० एम० हंम्पटन न 
एक ऐसे काँच का आझाविष्कार किया है जिसके द्वारा मजिखियों 
को इस भाँति मारा ज्ञा सकंगा जैसे मृत्यु किरण से | कहा जाता 
हैं कि भविष्य में यह काँच पाकशाला के लिये बड़ा उपयोगी साबित 
होगा। डाक्टर हैम्पटन का कथन है. कि वे एक दूसरे प्रकार के 
काँच का आविष्कार कर रहेथे कि अचानक इस काँच का 
आविष्कार हो गया । 


परमाएु बम का रहस्य 


परमार बस के रहस्य को अ्रप्नकठ रखने के लिये प्रारम्भ से 
ही काफी साधघानी रखी गई है | इस सिल्लसिल की एक अत्यन्त 
दिल्लचसप बात यह है. कि उक्त बम के गुप्त अनुसन्धान काल में 
किसी ऐसे अम्िक की सेवा स्वीकार नहीं की गई मिश्की पत्नी 
त्रिज़ खेला करती थी । जिसके संरक्षण में इस विनाशकारी श्रात्र 
का अनुसन्धान हो रहा था उन्हें इस बात का भय था कि खेल 
के दौरान में ये पत्नियाँ ल्लापरथाही से इस रहस्थ की कहीं चर्चा 
कर बेठेगी और सारा प्रयन्न घूल में मिन्न जायगा । 


क्या आप जानते हैं? 
भारतवर्ष में ७२०० रेलवे स्टेशन हैं 


४०,००० से अधिक विभिन्न बस्तुएँ जिनमें आजपीत से 
लेकर बायल्लर तक सम्मित्नित हैं--रेलों को चलाने के काम 
आती हैं ह 

रे 


१६४४-४४ में कौयते से भरें १०० लाख टन से 





खधिक 


श्र] संसार के आश्चय 
मालगाड़ी के डिब्चों को एक स्थान से दुसरे स्थान को भेजा गया। 
सम्भवत: विश्व का लब से छोटा अल्ल-विद्युत यन्त्र काल 
का शिमला रेलवे के बडोग स्टेशन पर क्गाया गया है । 
नार्थ बेस्ट रेलवे ब्रिटेन के तिगुने से भी अधिक ज्षेत्र में 
चलती है । 


संसार को सब से बड़ी दरबीन 


संसार की सब से बड़ी दरबीन जूम १६४७ तक तैयार हो 
जाने की आग» है। यह दृरबीन कैल्लाफोनिया की यंत्रशाज्षा में 
बन रही हैं। यह १६०८ में बनना शुरू हुई थी, पर यु. 
काश्ण इसका बनाना शेक् दिया गया था। इस दृरबीन को 
रखने की वैधशाला पालीकर पर्वत (कैलीफोर्निया) की ४,५६० 
फूट ऊँची चोटी पर लैयार हो गई हैं । 

५७३ [३०4 को 
इह बातें जिन पर आप विश्वास नहीं कर सकते 
ठाँगों' का प्रभाव 

जिम जक्लोगों ने कभी कचहरियों में सुन्दर मदिजाओं के 
मुकद्स नहीं देखे बह कभी यह विश्वास नहीं कर सकते कि किस 
प्रकार एक मद्दिला की टाँगें जूरी के निजंय की भी प्रभाविष कर 
सकती हैं। 'संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के ब्रेसाका की सुप्रीम कोर्ट में 
एक भुकद्भा आया। एक खली ने रेल रोड के अधिकारियों पर 
अपनी ठाँग में चोट लगने के लिये हजाने की माँग की और जूरी 
करे एक बहुतरबड़ी रकम मंजूर करदी । 

कम्पनी ने फिर अप्रील की कि यह हर्जाना सुकसान से बहुत 
अधिक है| कम्पनी के वकील ने कहा कि जूरी-जिसमें सब पुरुष 
ही भे-महिला की खूबसूरत टाँग को देख कर बिरोधी पक्ष की 


संसार के आश्चग्र [१२७ 





सारी शह्वादतों को भूल गई और महिला की सुन्दरता से प्रभा- 
बित होकर ऐसा फेसला सुना दिया। किन्तु कचहरी ने इस 
आरोप का उत्तर यह दिया कि मद्िल्ला की सुन्दर हाँगो का कुछ 
प्रभाव नहीं है । यदि महिला असुन्दर भी होती, तो उसकी टाँगों 
को भी जूरी उतने ही गौर से देखती और उसकी हानि से भी 
उतनी ही प्रभावित होती । 


संसार की प्रत्येक चीज़ को अपनी शक्ति से 


देखने वाला विचित्र व्यक्ति 
दत्तात्य की आराधना का परिणाम 


इस व्यक्ति से मिल्क कर आपको भारी आख्र्य होगा। 
इसका लाभ हैं श्री एम० बी० मितकर और इसका यह दावा है 
कि इसने अपने अन्दर एक ऐसी शक्ति पैदा करली है जिससे 
बह संमार के किसी भाग में चीजों को अपनी आँखों से उसी 
प्रकार देख सकता है. जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने सामने 
फिल्म के चित्र देखता है। इसे मैंते अपनी कसौटी पर परखा है 
ओर परिणाम देख कर हमारे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं 
रहा । 

“जहाँ में रहता हूँ. उस स्थान को बह किसी सूरत में नहीं 
जान सकता था, परन्तु उसका कथन कितना सही था जबकि 
उसने मेरा मकान १०० सील दुर बस्थई में विद्यमान बताया 
ओर इसके बाद बिला पूछे द्वी बह मेरे ड्राइड्र रूम और उसमें 
उस समय बेठे हुए व्यक्तिया का हाल बताने क्या । बाद में धर 
झौटने पर मैंने जाँच की तो उसकी एक-एक बात सह्दी निकल्ली |? 
उसने यह बताया, “परीक्षा लेते समय मेरें साथ में पश्चित नेहरू 
के मुखपन्न “तेशनल हेरलड” लखनऊ के सुप्रसिद्ध सम्पादक भरी 


श्श्य ] संसार के आश्चय 


के० रामाराव भी हैं। श्री रामाराब तीन जगह रहते हैं--एक 
बर्षों में गाँधीजी के सदर मुकाम पर, दूसरे नागपुर में और 
तीसरी लखनऊ में | थे तीनों पूना से कई-कई सौ मील दर हैं। 
मितकर इसके बाद हमारे सासने उत्तर तीनों स्थासों का साज्षान 
वगुन करता चला गया जब तक कि इस विशिष्ट सम्पादक ते 
यह नहीं कह दिया; “वह बिल्कुल सही है ।? 

“पक साझान्य मित्र ने जिसने मिवक्रर से मेरा परिचय 
कराया था, एक और घटना में उसको परखा |” 

“एक दिन इस मित्र को ८०० मीछ दूर मद्रास से एक तार 
सिल्ला जिसमें यह लिखा कि उसकी माँ सख्त बीमार है. और 
उसे नाजुक हालत में हरपताल पहुँचा दिया गया है ।९ 

“सितकर योग बल से अपना ध्यान मद्राल अरपताक में 
ठीक उसी नम्बर के बिस्तर पर ले गया जिस पर कि वह बीमार 

दक पु ञ्ौ रे ४ ज ४ 
ख्री लेटी हुई थी और उसकी साड़ी का रंग और उसकी बारत- 
बिक हालत बयान करदी । उससे यह भी भविष्यवाणी की कि 
वहें ठीक हो ज्ञायगी। मेरे मित्र ने बताया कि यह सब सही 
निकज्षा ।? 

“इस मित्र ने एक और आदमी का अमुभव भी बताया 
जिसको मद्रास से इसी प्रकांर का तार अपनी बहिन की बीमारी 
के बारे में मिल्ञा था ।? 

“इस केस में सितकर ने सारी स्थिति बयान करके यह कहा 
कि बहू अब से पहिले ही मर चुकी है |? 

“उसकी यह बात भी सद्दी निकल्ली ।९ 


दचाजेय की आराधता 
#४सित्कर ने बताया कि यह स्वयं अपने शाम्दर इत्पन्न की 
गई शक्ति का परिणाम है. और त्रि-पुण्डधारी हिन्दू देवता दत्ता- 


संसार के आश्चर्य [ शग्६ 








त्रेय की लगातार आराधना एवं प्रार्थना से उसने इस शक्ति को 
मुकम्मिल कर लिया है । बह थोग का विद्यार्थी मी है |? 

वह ले तो किसी प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करता है और 
बहुत ध्यान मग्न होने का ढोंग रचता है, सिवाय दो चीजों के 
इस्तेमाल के जिनको कि बह अपना प्रयोग-साधन बताता हैं । 
एक तो सफेद संगमरमर की गेंद है. जिस पर सात काले रंग की 
लकीरें हैं और दूसरी चीज़ एक पीतल का त्रिकोण लैम्प है 
जिसमें सात बत्तियाँ हैं । 

“इस विचित्र शक्ति के बिकास का पूर्व इतिहास बताते हुए 
उसने कहा कि यह स्वाभाविक रूप से उससें उत्पन्न हुईं। एक 
दिन जब वह बच्चा ही था, उसकी माँ पकाने के लिए ककड़ियाँ 
बाँध कर लाई। उसने काटने से पहले ही |बता दिया कि वे सब 
कड़बी निकल्ेंगी । उसकी बात सह्दी निकली ।? 

“कुछ सात के बाद उसमे इस शक्ति की सहायता से अपने 
पिचा का एक खोया हुआ बहुमूल्य कागज खोज निकाला । 
मितकर ने कहद्दा .कि वह एक छपाई के कारखाने में पड़ा रह 
गया है ।? 

गरीबों का जीवन 


“मित्तकर जाति का झुनार है, मगर एक बीमा कम्पनी में 
६६ रुपये मासिक नौकरी करके अपनी दो अधिवाहित बहिनों 
का पेट पाल रहा है। उसकी आयु भी ३५ साल्ष की है. और 
अब अपना विवाह करने की बात सोच रहा है ।”? 


चिद्दियों का बिना पढ़े ही उत्तर 


“यद्यपि प्रसिद्धि अभी बहुत दूर है, मगर मितकर ने कहा 
कि अमरीका में उसने इस बारे में कुछ दिलचस्पी पेदा की | उसे 


१३० ] संसार के आश्चर्य 


बहुधा अमरीका ऐसी चिट्टियाँ मिलती रहती है.। इसमें मी सबसे 
विचित्र बात यह हैं कि बह जब चिद्ठियों का असरीका से रवाना 
होने से पहले ही यहाँ से जवाब भज देता है क्योंकि उसको 
मालूम हो जाता है कि उनमें क्या लिखा हैं |? 


परदे में रहने वाले योड़ा 


सहारा रेगिस्तान में मुसक्षमानों का कबीला रहता है जो 
तौरेग कहलाता हैं। इस कबीले के पुरुषों का सारा जीवन युद्ध 
व्यवसाय में कठता है। इसके अल्लाबा बह और कोई काम नहीं 
करते । इनमें एक विचित्र प्रथा है कि कबीले की म्नियाँ तो परदा 
नहीं करती । थे बिना परद के बाहर निकलता है पर परूप लोग 
७ बष की उम्र स अपना चंहरा हर समय सकाब से दके रहते 
हैं। इसके बाद उतका चेहरा कोई नहीं देख पांता । सोते समय 
भी थे चेहरा नकाब से ढके रहते है। उन्हें रेगिस्तान की लड़ाई 
की कड़ी शिक्षा दी जाती हैं। थे पाँच दिन बिना पासी पिये तथा 
एक सप्माह बिना भोजन किये रह सकते हैं, पर उनमें जरा भी 
शैथिल्य नहीं आता। यदि किसी तोरेग कबीले बाले का फट 
शगिस्तान में मर गया तो ३०० मील जमीन वे ४ दिन में पेदल 
तय करके अपने घर पहुँच जायगा । 


घन नो ५३/ ७३ 
पोने नो फीट लम्बी मूछे 
एक आदमी की मरछ संसार भर में सब से लम्षी थ॑ 

उनका शाप १०४ इश् अर्थात पील नी फीट के लगभग था । यह 
रहने बाला था हमारे ही देश के काठियाबाड़ प्रदेश का और 
इसका नाम था देसुर अजु न ह/गर । यह मुछन्दरमाथ अमेरिका 
में होमे वाली प्रदर्शिनी में शरीक हुए थे और बहाँ इन्होंने काफी 
पैसा बटोरा था । 


संसार के आश्चर्य [ १३११ 


रे पर, 


/हत्वक्या ताथया 


१-मसहारानी विक्टोरिया की घोषणा; सम्‌ १५८ ई० । 

२--जकियाँ बाला काएड; १३ अग्रैज्, सन्‌ १६१६ ह० । 

३--सेण्ट हैलेना में नेपोलियन की झृत्यु; ६ मई, सन्‌ १८२१ ई० 

४--महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आन्दोलन: ? अगस्त, 
सभ १६२० ६० । 

#४->-सरकारी आज्षा-उत्तधन आन्दोलन का श्री गशाश; १ 
अप्रेज्ञ, सन १६३० ६० । 

६--बापू की जनन्‍्म-तलिथि; ५ अक्टूबर, सन्‌ १८६६ ३० | 

“स्थ० रवीन्द्रनाथ ठेगीर की जन्म-तिथि; ६ मई, १८६१ ई० । 

८- राइट आदसे द्वारा प्रथम सफल यान्त्रिक बायुयान की 
उड़ान; १२ सवम्बर, सस्‌ १६३० ई० । 

६-+शूस-जापान युद्ध का श्री गणेश; फरवरी; सन १६०४ 

१०--लानन्‍दन में पहिली भारतीय गोल्मेज परिषद्‌ की बेठक 
१४ नत्रम्बर, १६३० है० । 

११--श्री 'तिलकक' की मृत्यु; ११ जुलाई, सन्‌ १६२० ई० । 

१२--अहमदनगर में ६६ बषे की अवस्था में सम्राद औरंगजेब 
की मृत्यु; २० फरवरी, सन्‌ १७०७ हूं० । 

१३--आरत में महारानी विंक्टोरिया की जयन्ती; १६ फरवरी, 
सम्‌ रण ई० | 

१४--पैरिस में सि० पैठो और मि० मैरी कबेरी द्वारा रेडियम की 
खोज) २६ दिपम्बर, सन्‌ (८६८ ई० । 

(४--प्रथम विश्व-व्यापी महायुद्ध; ! अगस्त, सन्‌ १६१४ ३० । 

१६--एवरिस्ट की चोटी पर साहसपूर्ण छड़ान; ३० अप्रैल, 
संत १६६३ ३० | 
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१७--भारतीय राष्ट्रीय कांग से की संस्थापना; सस शएद्ध४ रे । 
(८घ--भारतीय सरकार हारा इस्ट इश्डिया कम्पनी शाही ताज 
में मित्ना नी गई; २ अगस्त, सन श८श८ ई० । 
१६-एडीसन का जन्म; २१ फरवरी, सन १पश८ । 
२०--सिकस-घर्स के प्रवर्तक नानक' का जन्‍म लाहौर के सिकर 
तक्वॉड़ी में २४ जून, मन १४०६ ३० को हुआ । 
२१--जहाँगीर का नूरजहाँ से विवाह; १० जून, सब १६११ ३० 
२२--आगरे का ताजमहल सम्राद शाहजहाँ द्वारा सम्पूर्ण हुआ 
३० जून, १६४४ ई० । 
२३--राजा रणजीतसिंह की झृत्यु; २७ जून, सम १८१६ ६० । 
२४--भारत में बिजली द्वारा तारों का आदान-प्रदान; २३ मा, 
सन्‌ १८५४ ३० । | 
२४५--भारत का इल्ललेर्ड के साथ हवाई यातायात; ३० मा, 
सन १६२६ है० । 
२६--काशी-विश्व-विद्यालय की संस्थापना; २ अग्रेज्ञ, १६९६ ६० 
ए१७--फालीकतट में वास्कोडीगामा का आगमन; २१ जला 
सन १४५४४ है० । 
८--हुँगली में अँगरेजी कारखाने की स्थापना; १६ जुलाई 
थे १६४५१ इ० | 
६--सर आशुतोष मुकर्जी की सत्यु; २४ मई, सब १६२४ है? । 
३०-०तिलक-जन्म; २३ जुलाई, सन १८४६ 
३१--राजा राममोहन राय को सृत्यु; २७ सितम्बर, सच १८३१४ ई० 
२--शेक्सपियर का जन्म; २३ अग्रेल, सन्‌ १५६४ ह० । 
३३--लैनिन की सृत्यु; २१ जनवरी, सन १६२४ ई० । 
४--पंडित भोतीलाल नेहरू का जन्म १८६९ ई०, सुझ्ु $ 
फरवरी, सन्‌ १६३१ ३० ! 
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४--अंकिसचसल चटर्जी का जन्म सच्‌ १८३६, मत्यु ८ अमल 
सन्‌ १८६४ ई० । 
३६--ईश्वस्वन्द्र विद्यासागर का जन्म १८२९०, मृत्यु सन्‌ १८६९ई० 
३७०-शाही भारतीय समुदती सेना का प्रारम्भ, सन्‌ १६१४ इ०। 
इ८--स्० सी० आर० दास को सत्यु, १६ जूत, १६९२४ हू । 
३१६--अमरिका द्वारा स्वतन्त्रता की घोषणा, 9 जुलाई, १७७६ | 
४०--चीनी क्रान्ति का आरम्भ ७ सितम्बर सन्‌ १६११ ओऔ 
प्रजातन्त्र की स्थापना २६ दिसम्बर, सन्‌ १६११ ६० । 
४९--ऋूस की राज्य-क्रान्ति, १५ सार्च, सन्‌ १६१७ इ० । 
४२--महाप्रभु अतन्य की प्रृत्यु, ४ नवम्बर, सन्‌ १४२७ इ०३॥ 
'७३--सोवियत संघ की स्थापना, ७ नवम्बर, सस्‌ (६९७ ३०। 
४४--लीग आफ नेशन की प्रथम नेठक, १४ तवस्वर, १६२० हू० 
४४--साधारण बह -समाज की स्थापना, १५ मई, सन्‌ (८८ हैं० 
३-मेहँर स्वेज का प्रवेश आरम्भ, १७ नवम्बर, सन १८६६ ३० 
४७--क्बेटा का भूकम्प, ३१० सई, सन्‌ १६३१४ इ० ! 
४प८-अंवामी रामकष्ण परमहँस का जन्म, सच १६१६ ६० ॥ 
४६--मारकोनी ने एटलांटिक महासागर के पार प्रथम रेडियों 
सम्बाद १९ विसम्वश, सच १६००२ को भेजा था। 
५०--पिक्टोरिया-क्रास पदक का प्रारम्य, सच श्८८६ इ० 
४९--दक्षिणी भ्रूष पर रोल्ड एमल्डन की पहुँच, १६ दिसम्बर, 
,. सेन १६११ ६४० | 
२०-कंमानडर पीरी उत्तरी धृव पर अप्रैल, सन्‌ १६०६ में पहुँचे 
(३०>भारतबपु से सब प्रथम समावार पत्र सि० हिकी न कल्नकत्ता 
|, से प्रकाशित किया, साच, लन १७प० ४० | 
'४ए--बंगला की मथम पृस्तक का मुहर, सन्‌ १७७७ 8० । 
४->ऑँस की राज्य-क्रॉति का अन्त, ४ अक्टबर, सम्‌ १७६४ 
[६““सिलांई की सशीन का आविष्कार, सन १८४६ है० । 
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४७--अमेरिका की गरामी-परथा बा अन्त, १६ दिस०, १८६४ ई० 

इप८--भारत में से प्रथा फॉसिल का चुनाव, १६ नब०, सन्‌ १६२० 

६+महात्मा गांधी वा इसका कादन आनइलनम आरम्भ, 
१३ सांच, सम ९६३० 5५० | 

६०--आहात्मा गांधी द्वाग जगक का टन का लाइ़सा, 5५ अग्रेल, 
सन्‌ १६३० ३० । 

६९--गाम्धी-इरबिन सम्मभौीते पर हस्ताक्षर, » भा, १६३१ ई. 

:२--भारतीयों को जूरी जन दाग दैव्स वा अधिकार, ६ जुल, 
सभ्‌ (८२७ ह० | 

६३--भारत को प्रथम हथाए डाक व जहाज हज़रे एड से कर्याच। 
पर आया, ७आग्रेल, सभ 78२६ को और करांची रे. 
खाना हुआ ४ छप्नेत, सम १६०६ ३० को । 


अमन फिननमेनऊ-+--मननक, हि 5८200 लपक 
एक और मुछम्दस्भाथ 


एक है मल्ाया निवासी श्रीयुत ० भल्याक्षियार । आपकी 
भू छें ६४ इडन्च लम्बी है। आपको धूम्रपान का व्यसन है, अत 
आपको संपव भय उहता हैं दि धापक कहीं सु छे भी सिगरेट « 
रांसग से किसी न सहसा ध्॒आा न वा जायें | इसीलिये आप 
इलका ढाइ हडार रूपये का बीमा दशा सकसा ॥। एक दि 
शाप्रकों आज्ञा मित्र कि या सो सूंड एएट छल्तरा किराओ च/ 
नौकरी से त्यागपत्न दो | शपपके गे छह के खातिर तू रन्‍्त त्यागप,' 
दे दिया | हर 


““जञा० रामभ पास गुट केजाश'प्रिंटिएअेस हाशैरस 
मदक--जा० राम रात गुग क्ेजाशि(प्रिटिए ओेस हाईरिस। 


